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एशिया का पारम्मिकु भृगोल 


पहला भरक्रणं 


पतिया सी स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


दुनिया म नक्ररोया ष्रष्वौ के गाते -रनदेसा ते मालूम 
क्षगा कि माग स्वल भाग दे बडे समूहा सर्घटा श्रा है । पहला 
समृ नद इनिया (1२०५, फण्यद) के नास मे प्रसिद्ध टं। 
एसे उन्तर्द श्रमसेका (णभ + फ०ा1८2) सौर दत्तिणौ 
अमसैका (8०) ¢ पलशा१९४) ये दे मदादोप हं । दूसरे खमृह 
मे, जिसके पुखनी इनिया (0 फए़ग्य) क्टते है, न्वल क 
सोर कटे द्‌। उनम सदे श्रश्तीकाश्रौर ्मादट्रलिया फे महाद्वीप 
द ्मौर तीमरे इक्डे कानाम यूरिया (०7814) ह्‌, जिसमे 
यस्प शरोर प््िया (07075 पत 462) ये दे महादोषहे। 

ष्मा, इम पहल यद्‌ देख लँ कि ये ठनि महाष्रोप एक 
दुमरे से श्चलम ह यानहा। युरेशिया ॐ प्राकृतिक नम्रे मे 
पशिया आ्सयेोश्यङे मध्य से स्तोमा ऊ न्या । यद्‌ सोमा 
यूसख पर्वत (ए पणण्ण॑कण) व्यौर यूत नदौ . (एण्‌ 
छएपण्छय) के बरावर बरायर चत्वो गहे है) इसमोमा के ष 
तर एकः ही चौडा ओर बडा मैरान कैना हुमा है ¦ यूराल 
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दशिया का भरारम्मिरु भूगान 


परणण्पूएग्यगुतु ए 29६4 9 पपु, 
८ 





सशिया की स्थिति, मीमा रौर धिस्तार ३ 


इतना नीचा है कि चस पप म हकर एरु तरफ के लोग 
शास्त्नी से दूखरी तरफ नाते जाते रते हं, इसलिए एशिया के 
परिचम मे स्यले की _केे आरुकं सीमा नहीं है} इस सीमा 
ये दानो रार फे निवासी एकी जातिकेषंश्नौर एक दी राज्य 
के ्रधिकारमेरै। 


एरिया महद्रोप कै दक्तिणो शार पर्विमी सिलसिल यारप 
के वक्ति मे छ्टखोरिक महासागर (11906 0८९४) चक 
कले हए ह । इसलिए बनावट के ्रठुस्ार ण्शिवा शौर योरप 
का एक हो महाद्ाप कना उय।दा ठीक द्रोगा । परन्तु एन दोनो मै 
इतिहास श्रौर सभ्यता में बहुत वड़ा श्रन्तर रोने के कार्ण ्नागम्भे 
सदी ये दोनो महारो ण्क दूसरे से प्रथरु माने गये है । 

विस्तार म एरिया सव महादोषा से वडा है । सारे स्थल के 
ण्क विहार माग में केषल यहो भदाद्टीप पैला हश्रा रे] जन 
सख्या की दृष्टिसतो एशिया मारे स्यलभाग का राधा है 
स्योकि ससार के श्राधे लोग यही वसे हए ह । इसका यह शथे 
नहीं है करि पशिया फे प्रत्येक भागमे धनी श्रायदी है । वास्तव 
मे ण्शिया के ङ्ध माग-जैसे ऊचे पटाड, शरीर रेगिस्वान-- * 
भराय निन है परन्तु शु भग--जैसे नदी कै तरिनष्रे ऊ 
भेदान -च्रधिक उपजाऊ होने के कारण बहत "ने न्वाद ह । 


एशिया मदष्ढौप ९० य श्रक्ञाश से लफर ५७० उत्तरो 
क्ताशं तक फला ह््ाहै। यानो प्शिया का दरिणी भाग 
विषुवत्‌ रग्मा से बहत समाप रौर उत्तरौ भाग उनच्तरी महासागर 
तक फला हश है 1 उत्तर स दक्षिण तक यह ५००० मील से 
श्मथिक लम्बा है सलिए इसमे हर तरह का जल वायु षाया 
जाता है 1 एरिया ही मे दुलिया के सवते श्रचिक् गमे रौर सवस 
अधिक ठरुडे स्थान पाये जाते है । किसी स्थान कं वेद परे ए 


५ 


ट एशिया का प्रारस्भिक भूमाल 


स्थान के जलवायु पर निमर हेते है रमाण यहाँ लगभग र 
अकार मे पेड-पीर, श्रौर वेदावार पाई जाती ह। एशिया भ दुनिया 
का सवने ।वस्तृत सारवेस्या का नीचा मैदान है। सवते क्षया 
प्पवगेम्द पर्यत (1/४ ९८०७४) शरीर सतख ऊँचा तिन्यतः 
५७८६) का पठारमीद्सीमे स्थितहै। 
यिया म श्नोर मद्ा्टोपा की ्रप्ना अपिर जातिया के लाग 
पाय जातदहे।! चीन श्चरोर जापान के लाग मगाल जातिकै दै 
दनिण॒ एत्र म मङायन श्रार नक्तिणा परिवम मे ऊाकेयियन्‌ तधा 
मेडौरं नियन जात्तिके लागे । 
दुनिया > सभी बडे वड मतो का श्यारम्भ इमी सहाप सै 
ह्र ्ट। वाद, हिन्द, सलमान, श्रारन पूजक (पारसी) श्यीर 
मप्ीही आदि मत यहा स च्नारम्भ हुए ह । बोद्ध-मत्त माननेताला 
कौ मरवा एडिया मे सवस अधिक हे, ये श्रधिर्नरपर्वौ देशम 
रहते हे 
यदि दरेम एशिया महाीप को सम्यताक्ी जननौ कटै तो 
श्मनुचिन न होगा, स्योकरि खसार फी सम्यता का पठते प्ल 
यौ जन्म टमा। इसी को सोमा के चन्र पले पल लागो 
ने मैत योना, जानवसे ये सुधारना, शर यनाना, फौज तैयार 
करना शीर कानून वनाना सीखा । दर्शन, व्योतिष शरोर गणित 
इत्यादि प्राचोन वियाच्रा का ्यारन्भ भी यही हरा } 
जिस समय सारौ दुतिया श्रसभ्य आर जगली यी, दस्र महा 
द्वीप में च्रसुरिया, बुल श्रा फारस इत्यादि बडे बडे राज्य मौजूद 
ये शौर इन राभ्यां मे व< बडे शक्तिदाल्ली राजा राज्य रसते थे । 
ये खला लोग अपनो साञ्य सीमा बढाने के लिए दसरो जातिषार्ल 
पर प्राय आकमश किया जयन श्मौर युद्ध में पराजित कसे चन्दे 
ष्मपने ्धोन क्र लिया स्तेये! गरिवा के वड क्डे गहरौ 


धिया क्री स्थिति, सोमा प्छीर विसार “~ 


ग्री ठत इमारत शोर प्रसिद्ध बाारये जिनमष्ट भर्र ज 
आराम मै चीत मिल सक्ती था, दमलिद दखदा नातियां 
दूरम य्य व्यापार फे जिए श्रात्ती थो) पुरा समानिम 
भारत्पमे सिन्धन्दी शरोर चीन मं हाग नदौ नि 
मेलन म मिमे ण्क उतम सन्यत चियमानवी) 


यद्यपि इस महाप म ममभ्यता, दहन त्न स्मरे शासम्‌ 
पनि श्चन्प महद्टोपा फी श्पेला फंड जार वप प्रहल श्राम्‌, 
ह्ड था, पदन्तु यह श्रुत घाति छुट समय कवाद्यट 
च्परतिशतो ण्कसीमा तक श्पराकर रुक गे श्रवा उमम 
श्मवत्रनाति श्रा गद्‌। इतो वोच येरप महाद्रपके देन ८न्नति करने 
प्रिया र दैशचा सेबटत चट गय) वरँ के रदमवाता न 
कत्ल यत्फो धिया द्यौर्‌ व्यागधघन्या का ही नद्यं मीन 
भरेरत एनसे सही श्रयिर जस्तिमीर्रला) तिजक्ौद्रागता- 
मयापि तार फेस्वष दुनियाके णक सिरस हग |स 
नय भजर यादइसिक्िलल, मदर, रल, हवा जहाज श्राग न्दीमरे 
गवा ष" जड कारस्रानामे ग्जिलो क सि वी डी मशीन 
छीर पले चलाकर चौद रेयारे करना इन्याशि--उन मय चाद 
फा श्याविप्कार पम्निमाद्यांमेहरा) 

म्दीमा--ण्िया मदाद्रो१ उत्तर, दकिण श्मीर पृषं कौ श्यार 
पड यदे महासागर से धिर ट्ारै। केवल परिचिमकीन्ार 
यदू योर शरीर चपा के महाद्रोपोंस भिलाट्त्रारै) 

उन्तग--णशिया क उत्तर म उत्तम मदासागर या श्रासरिक 
महमसागर (10116 0ल्ल) ह, विषुवत्‌ र्स्य से बदतदृर 
दान क शार्ण्‌ वह बहत सद रहता तौर लगभग १० मौने चक 
मङ़ पानी की सतद परः वक जमी रतौ है इसलिए एरिया 
ॐ उत्तरी कठ पर स्याप्रार नले हेः सक्ता 
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म्थान ॐ जल-वायु पर्‌ निमर दते टै इसालषए यँ लगृभग हर 
ग्रकार के पड-पाध रौर पेदावार पाडजाती हं एरिया म दुनिया 
का सवसं विच्छ साद्मेस्या का नीचा मैदान रै} ससं उचा 
पचरेस्ट परयत (4४ प्रतार) शरीर सचस ऊना तिव्वत 
(0५, \) का पठार भी इसी मे स्थित है 1 । 


एणिता म श्रोर महा्ौपों की शरपक्ता श्रित जाति के लोग 
पायज्लातहै। चीन सर जापान के लाम माल जातिकदह। 
दलिण पच मे मदायन शरोर दन्ति पण्चिम मे काकेश्छियन तथा 
मेडीर नियन जाति के लागे) 

दुनिया के सभौ वडे वड मना का स्मारम्भ इसी सहादीप से 
हया है। ना) हिन्द, सुसनमान, श्रग्न पूजक (पारमी) यार 
ममीही श्रादि मत यहं से चारम्भ दरण है । चींद्ध-मत माननेालीं 


की सम्था एरिया से सवक्ते अधिरटे, ये श्धिकनर पर्वा देणां में 
रहते ह । 


यदि ष्टम एशिया मदाद्रीप को मन्यताकी जननौ कं तौ' 
श्रयुचित च होगा, सयाकि समार को सभ्यता का पटले पल 
यहो जन्म श्रा । इसी कासीमा के न्दर पले पल्ल लार्गा 
ने सेत वाना, जानवरो ओ सुधारना, शहर बनाना, नें तैयार 
करना रौर कानन वाना सीला1 दशन, प्यातिषं श्रौर गणित 
षस्यादि प्राचयोल विया क्ता ग्य्रारस्भ यी यहो हु्या। 

लिख समय सारो दुनिया श्चसभ्य श्रौर जगौ थी, इस मदा 
दीप में शरस्य, बाबुल "अर ¶णरस इत्यादि वड वद्धे राज्य मीजृद 
ये श्रौ उम रास्वा मे वड बटे शक्तिशाली सज राज्य करते यै । 
ये राजा लोग चपनो राज्य सोमा उदाने के लिए दूसगा जातिवालों 
पर प्राय श्नाकमण शिया करतं च्रौर युद्ध मैं परानित करके खन्द 
श्पने अधीन क्र लिया कर्ने ये। णणिया फे वे वे गहरौ $ 


एशिया ङी स्थिति, सीमा शरीर पिरूगार 4 


श्रा यग इमारत सर्‌ प्रसिद्ध गाजारथे जिनम हग प्रफार का 
माराम को चीख मिल सकती धा, ईसल्लिप दूस सापिया दुर 
न्रमे यहो व्यापार के लिए श्राती यो) पुराने जमनि म 
भारच्वषेम चिन्पनदी श्रोरचीन मे हाणट्‌ नदी ॐ निनेने 
मैल कै लो मे एय उतम सभ्यता वियमान थौ 1 


यद्यपि दस महाद्वीप म सभ्यता, रने महन शार गान 
ति स््रन्यं महा्रपे शची श्रपे्ता क हजार वप पल्ल स्मारम्‌ 
इ ची, परन्तु यह श्मदूसुत वातै इद्र समय क वाद्‌ वह 
न्््ति्ातो ण्कसीमा तक प्राकर सक गद्‌ श्यवा -उसमः 
नप्यमात्‌ श्रा गई] इनी वीच यगय महाद्राप क देशं उन्नति कग 
पश्या के देशा सेहत तद गय) सलौ के रर्ननाता न 
केवल यरी धिया श्रौर च्यागघन्या का दी सरल सौ 
यगन इसमे कटो श्रमिक उनत्ति भी कर ला विजन द्वारा ना 
निना तारः कैमवाः दुनियाके ण्क मिरस दषा भिः 
नक भेजना, चाइमिरिल, मेर, रेस, वारे जहाज श्र म्दीमर 
तथा चडे वदे कार्रानामें पिजली कै दारा पडी वडा मशीन 
श्रौर व्ल चलाकर चीज तैयार करना दृत्यादि--दन मय तानि, 
का श्रादिष्छर पन्विमा व्शामेहश्या) 
स्तीमा---पशिया मदाद्रोष उत्तर, दलिण घौर पृंोश्रार 
घट चट महासागरं मे धिरारश्रारै! केवल पञ्चिमको चार 
यह येारप चरौ अमरा के महट्रीपों स भिलाई । 
उन्दस--रशिया क उत्तर मे उच्तस मदामागर या शाकटिक 
महासागर (47०८ 06४) दे, विपुवत्‌ स्पा से चहतदृूर 
हने क कारण षह बहुत सल रता च््रीर लगभग ९८ मीने लक 
उसके पानी कौ सतश पर वरर जमो रहत्ती है इसलिए एशिया 
क उत्तरी तर पर्‌ व्यापार नटो हे सना 1 


& एशिया को प्रारम्भिक मृगाल ` 


श्नौर महानागो का त्रपेना आकरिकः महासागर वदत द्रा ` 
है । श्रगर इसे हम श्रद्द मदास्दागर (6१०१६१८ ८९०१) 
काण्फे टक्डाया चाद स्ट व श्हृचिवन दगा} वह क्षमसग 
च्चे शरोर श्र्वी से चिर श्राह उनके एक वसतो 
यूरेशिया ज माग है श्रीर्‌ दृमयी शयेर इत्तरी श्रमरीम का उतचतगी 
भाग है । उसके चाये सर ष्टी चमोन ययपि नीचो है प्र सदं 
षौ कं कारण विनय निर्जन है! ' 


पू्ै--ण्मिया वे पृव म धरशान्त महासागर या पेनिफि 
महासागर (एष्छपीत 0, ८87) है, जा सव महयसागग सै श्रधिक , 
चाडाै। उत्ते मै रेरिगि जटदमर्गध्य (191१८ 804) 
पोसफिकि महासागर शौर श्रारटिक मलसायर के भिनाता है 
उह जलदभृरूमध्ये हूत त्य श्रा रेल ३६ मील चाढा 
दै 1 सम दर्िणि कौ श्चार पदिक महासागर चटा हता चला 
ग्रा है । ग्लाव के देया ता तुमके~ मालय हया फ प्रगर 
सिंगापुर घ, जा विपुबते रेया फे समोष स्थित है, तेम श्मरीका 
जाना चादौ ते टदे शर्धो दुनिया का सफर करना पडगा ! 


रिया के धवे मे कहं प्रायद्ठोप हें सेस कामस्कटमा (तपा 
8८02014), कस्या (1२ ०1९०) ओर श्डा-न्मीन (1240 74) 1 
इसके किनार स छं दरा पर दोपपृल है, जैसे स्यूराटट दीपः 
खम्‌ (1८11५ 18} 30९5), जापान दछीपसम्रह (1१04४ 
19वव8), कूर्मुखा दीप (1005), चद्‌ छीपसमरूद 
(चला भेऽ), फिलोपादून छीपसलमुह्‌ (141110९ 
9१०४) सौर पूर्वी हिन्द ढीपसमरह (12081 10009) । मही 
द्योप, श्रयद्टोप श्मार उसके द्रीपममूहो कै बीच कद सगर दहु) 
पूर्वो किनारे पर कटै उपजाऊ मना है 1 किनारा कटां हस्रा दै, 
उसफे समीप ही बहत-से द्वीप दे निने खव व्यापार होता श । 


णया क्रा स्थिति, सोमा श्रार विस्तार १ 


चैसिपिकू महासागर हत यिम्टत ह, ठमलिर पत श्रमरीफा म 
केष व्यापारनलेताधा, स्वल कुछ समय सस्टोमर) फे कारण 
येोदा-वदत व्यापार लेने त्तमा है । 


दु्तिण--ण्डिवा क नक्तिए म दिन्नः मटासागर (णता 
0८८) भ्थित है, जिसके पांस्वम मे शप्यका श्रौर पूचेम 
छमाम्दरेूल्लया महावा टै । यानी यह महासागर तान श्रार प्रभ्वी 
सेधिरा श्रा है। णडिया ऊ द्तिण में साया (\[+), 
दिन्डस्तान (101४) श्र चछग्य (\1801४) ये तान प्रायद्रीप 
स्थित हे । हिन्दुस्तान छा प्रायद्रीप हिन्द महासागर कै उत्तरा माग 
छदा भवे मे, यानो वगा की खादी (४४५ 9 [०१८ प) 
शोर शरस्य सार (काण 5९४) म विमालित करता हे । 
एशिया का दक्सिणी मागन ता बहूव कटा हमा हे श्चौर न इसमे 
वहत से द्वीपसमूह ह ! भारत के दक्तिणमे केरल एक वदा दीप 
रुका (100) है, जा पार (०1). ऽध्ाधा) नामरु एक वहत 
ही कम गदर जलडमरूमध्य से श्रलग होता है । 


पभ्चिम--तुम पहल पद चुके ह्य फि ण्शिया पर्विमर्मे 
येर्प योग श्रफ्तीकास मिला हुश्राहै। ष्शियाश्रौर येारपके 
चीच मे तोन सागर भो स्थित है। उलके नाम कार्पियन 
सागर (00 8९), काला सागर (19०, 8९) रौर 
रूम सायर (प०ताछाताा००० 86१) है 1 णणिया को श्रीका 
खे णक्‌ वहत तग स्यलडमरूमष्य जिसके स्वेज (०५७) कहते 
ॐ, सिलावाहे श्चौर खार सागर (1२०१ 8५८२) अलग करता 
ह) प्सु व स्परे स्थलडमरूमध्य कौ जगह स्वेज की नहर 
चना दी ग है, जिसके हाया लाल सागर श्मौर रूम खागर को 
ज्ज श्रासानी मे जा सक्ते दे! 


(\ एक्िग को प्रारम्भिक भगाल 

प्रष्न 
१--ुनिया च नक्शे के टेउपर कुल मदाद्धीपो कै नाम वताश्रो 
२- प्रत्ये नदाद्वीप कन मह्ाणागनरे से बिया है । 


३-- शियः रौर योरप वे वाच ऊ मीमा प्राकृविर (न्वामाविक) घीम् 
क्रन्द मानी जाती? 
एशिया ्रिन वाते ने दुख मराद्धीये से यठक्र दै! 


श्रभ्यास 


भ प्रिया फा एक नक्शा उनाग्रा शरीर उसमे चारं श्चोर जादि 
सुद्र श्री< जलदमर्मध्य त नाम लस । 
२--इन मस्थे मेस पडे र्दे द्वीप तरार प्रावद्राप दग्र} 


दुसरा प्रकरण 


प्रतिया पत धगप्तल 


ण्ियाकप्रारत्तिर नक्णनाध्यानसदमा) एसका शुः 
मागर्रेग्यसस्गाष्ट। दुद्रमपाना श्रौ ष्ुदम शुलामौय 
गग मृसस्गश्। वक्दसरहदकग्य क्य काममलाय गः 
£ श्चोर नफ यास्य कानसा वरापता श्रा गदर? नोमन्‌ 
मेतिमेंरगाकोजाच्याग्या-गे यदद उसका म नमर 
मालम्‌ दा जायगा किक्ड पकारयेर्य भिन्न मिदर प्रकार क" 
वाह प््टप्म्तेए) -वशकालजा मागर श्गसेरेमाहै 
धह समूद तल स १,००० कुट तरे उवा? । य भाग निगमे 
मद्रान ८1 १,००० भुन्ट मतेकर =^5> पुट तेप ऊय मदां 
माणाटो पतिर्मम दिगय ग्यष्ट1 वे पादी रस्मि श्चा 
प्तेटा, जा २५०० कुट म ५००० पृष्ट तस खेटे गलप 
भ्गमम्नग्ये्ट। श्योर दममभां श्रविक ञ्चे भााभूरनः 
गरे भगेरंगमप्रङ्ट्रियं गयं इन तरहट नक्रमोम दयन 
काय श्रमिघ्रायदहै किरम यह सालम हताय किण्यियाव 
मिन भित्र मार्गा फ घरात कां कितना संचाश््रौर फटा प्रितना 
नीयां प { इम वृत्तकं ध्यान म ररम ५ विण उम करर 
भत देर्पते दरण चुम गह कल्पना कया किम ण्कगु-यारया न्वा 
जदा म यैठकफर धरातल स इतनी उचा पर चद गया कि 
शहा से प्शिया महाद्रप ण्ठ विग क्तोर्माति न्गराड पठतारै) 
सीतले रग स पटला वात तुम यह लोगे कि रशिया महाप 


तीन उदे चीने महामागगा मध्य ल्श्रा 1 दमने -त्तर म 
॥1 


२० छशिया का प्रागम्भिरु चगाल 


ाफरिक महासागर, पृव म वैखिफिक महासागर शौर दिए मे 

द्विस्दमहासागर है । पश्चिम का श्यार यह योरप से मिता दुभा 

२। एफ तग स्थलटमरूमध्य द्वारा यह च्रफीकासे मी मिला हा 

ॐ परन्तु लाल सागर द्वाग यष्ट उसस स्लग है । 
द्सरे सुम उसके वरातल को स्वाभाविक व्ा माम 

-कायगी श्रौर तुम निम्नलिम्पिति मार्गो केव्वेगे। - 

{१) उत्तर म वडा मदन दूर तकु फला हमा है । 

(०) इम मैदान के ठकि मे ण्क वदत वडा पदाडी भाग हेज 
खम सागर से पेसिफिक महासागर (72609 0५0) 
तर फला त्मा है । 

८3) इस पारी हिम्ते के चचिण मे श्ररध, दक्िणी भारत श्रौर 
चडोचीन के प्लेटो है, ज भाय्ठीपौं कौ तरट्‌ हिन्द महासागर 
मेचलगयेरहं। धि 

(४) पूर्वं मार दनणमे छतं नदिये( के मेदनदै। 

(५) ण्शियाके पूवं फी रोर पैसिफिक महासागर भें पटरादी 
द्वीपो फी णक कतार है। । 
उत्तर मेढान (गीला रिण 01 10919048) ,--- 

अगर हम क्रासिवन सागर से उत्तर्पूवं कौ श्रार पैरिग 

सलटमरूमध्य के समीप तक एक सेना सोचें ता यह्‌ रेखा 
सशियाकोादे भागां विभाजित करगी। इसके दक्तिण मेतो 
एशिया क्रा मध्यस पटाढी स्थल शोर उत्तर में माहमैसयाका 
चरा मेदान गा । यह भेदान दुनिया के सवसे व्यक चैष 
मैंदानां मेंस है मौर परस्चिम में योरपसे हकर श्रटलादिक महा 

-छ्ागर के मध्य तक चला मया है दथा दनां महा्टीपो ऊ चोच 

फी रेखा पर बहत चौडाः हा गया है । ऽ्शियाई उत्तरा मैदान 

-फो शकल एक वड़े व्रि्युन कोसीहै। नर्यो मे मालुमदागा 


१४ 
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१२ पशिया प्रारम्भि भूगोल 


॥ 


चि इस मैदानमे श्रोवी (१ 001); येनेसी (रे ९९००७९१), 
द्मीर लीना (९ 1.८0४) नाम की तीन वडो चदिर्या है । ये कष्य 
फे प्या साग स निगल कर शरीर उत्तर की तरफ वर 
छमारटिक महासागर मे गिरतो हे । उसस ट्म यदह फल निकाल 
सक्तं करि स मेदान का उक्त एत्तरकी शरोर है! कवल 
खक्तिणा पल्विमी भाग मे, जिसका! तृरान (पाण) कहते है! 
इसका ढाल पाञ्चम कौ योर ह। यर्हो श्रमना (^गाप्र [)6६) 
शरीर खर (8)? 104119) नाम को दो नदियां श्रस्छं स्मागर 
(५५) 8९०) में गिस्तो हं । 


र--ण्टिया का मन्यम प्रवंतीय भाग--उत्तरी मेदान 
फे ट्ण सश्रौर एरिया के मध्यमे पूवे म परस्विम तकरण्फ 
हत चाडा पदाडा भाग है जा चौ पाव्य च्रार पठारासे 
धिया ह्या है । परन्तु ये खव चा म श्लग श्चलग ह 1 इस 
भागम पवतनेणियों इवना पअरधिक टै कि शायद तुम य 
सममे कि इनमे परस्पर काइ सम्बन्ध नलो ै। परन्तु "ज्र 
फोरिरिस ध्यानपू्ैक दसन स मालूम हगार ये भेरि, 
एक दृखरी से अलग नष्टो हे, उल्क एर उंच शरोर अगम यन्द 
स, पिये के श्रारां को तरह, चारा तरफ फली हहं । इस स्च 
आग पा पामीर (एतान 217) का पठार कहेहि) यद्र 
तूरान श्मौर दिन्द्‌ के मेदानों के चीच में स्थित दै) यद्या पर मध्यम 
फाडी भाग हुत संक्यादह्ो गवाह) 


इस्र जगद प्र एशिया का मध्यम पादी आग दा भागोमे 
विभाजित ष्टौ गयाहै) छोटा भाग पररिचिमकीश्रोर है, जिखम 
शून (ण) मौर श्नायख्या (4 ०1078} कं पठार ह| 


दन क उत्तर म दिन्दूुगा (घाएवप 1२४३१) शौर पट्वन्ञ 
(ष्ाणणप्डट) पयत्तस् जो पामोर मे निक्न हण्ड] 


एञ्यिया का घरात्तन धद 


दनिस्‌ पश्चिम म सखुल्तेमार पवत पिस्थार श्रार ल्ागरख 
(यण, र्वा पणत्‌ ८तहाण्योट जा इरन क पूर्वो, 
ददिणो श्रोर पत्त्विमी सामा जनने हं | चे रानो प्रदभरप्यां 
स्यम क उत्तर पर्विमि म फिर श्यग्सीनिया (५४८2) के 
पठार पर, जा एशिया के पल्विम प णठ दमस पटाने पेन्द्र दै, 
मिलती ह । शरमोगिया ॐ पठार फो समे ऊँची चाटी श्ररारात 
पत्त टै । श्रलाटाक्तिया के पठार का पम्चिम म्ले श्चोर तार 
(षण पो च्मौर पान्यस (णापपड), जा श्रमीनिगा मे निकले 
ण्ह, चेरे टरं) 

श्वरमोपिरा पठार के उत्तर म प्फ पर्वत जउारेणस 
(८१८१७) २) नामक णक पवतम्णी ह, जा कारिपरयन गागर से 
काते सायर तक चली गहे हे) यद इतन ॐच £ पि पल्त्विम 
फेभगेस इमम चारिर्य षम दसैस्टतीर 

न्य सरणे म पामीरमेपृय सश्र परााभागको 
देस्या } पामोरमे पर्वं जी श्रोर चारं उड पहाट ठो शरण्या 
निकली द । उनम सयम ज्यान उत्तरफी शरोर वियान श्वान 
परयत (गणता जी भ कमफ) हैजा न्तरधरय सो श्नौर 
ूम जाः है) उससे श्रागे र यावलूलाय (रदणपण 
फकपप्ल्नणड) श्रौर स्यन्तियाव (इध्मा०्रणा पप्र) 
छर पृवं ची श्चार चेस्गि जलदमख्मध्य तके चल गये हं 1 सरी 
श्रगो यीनरत (णटपप्ण १{0प्प६ प्फ) हं 1 यह पिलंकुल 
पू को च्रार चाग तक चला गहै पौर उसे श्यनि चीन रे 
श्यीर पटाद पैमिकिर सटासागर के समीपतसर्चन गय) 
यियान-शान श्योर क्वानलन श्रणिपया क नन्वमे ताम (वपष 
वधय) का ऊँचा प्रेसन है । यह तोन भार पदादा न धि 
ह्या है श्यौरं उस्म ज्यो-तहं स्रा पानी की बह्त-सौ कील 
ह्यत हें । तारिम नदी पस््विम की व्यार पाडा स निक्लरी दै 


॥ प्मिाया क प्रारन्मिक भृगलि 4 


शमीरः प्रतो परार पूर्वक सूप जक्तिद, म्याकि यह वसिनं 
णक चह्ुत भूया रगिस्तान है 1 

चारिम क पेसिन कै पूव म गोरी (&०") का रगिस्तान है । 
श्ममे स्थान म्यान पररेत के पहादश्चौर्‌ टीले ट। यद इतन! 
मस्म है किमेक मोल तक एक मौ पेड पौधा नही दिग्वादं 

पडता । 

पमार क पूव क पतौ का तोसरी अरणो कसययुस्म (५ 
णाथ) हे ) यापि यह ओर नखौ से लम्बाई मे दादी है, 
परन्तु षहुत ञी है। इममे एरिया कौ कई वहत ची चेर्टिर्या 
श्रौर चौड गेशियर रै, जा रावर वरं सेट रहते) दौ 
ग्लेशियर ती लगभग ४०, ४० मोल लम्बे है । गाडविन शरासन 
(6० (पप) या कद्र (२०) पहाड कौ चाटौ समुद्र 
तल से २०,००० कुट ऊँची है । एवरेस्ट (110४८ एष्टव्य) 
पवत के वाद्‌ यह दुनिया मे सवस अधिक उची चेटी शै 
पामीर मे एवं को व्र निकलो हृद्‌ श्रौणयोंमे चयी धेणौ 
दिमाख्य पर्घत (प्रपाया कण्पण 08) को है } यहु ९,५०० 
माल लम्यी श्रौर २०० मोल चै।डो है । वास्तव में यद्‌ एक शधेणां 
न्ट है, परने ऽसमे कंडे श्रयं हं जे ए्कसयरी फे वराथर चलो 
गई है, जिनके बीच म नदिया कौ गरो चाया रिथिच द 
हमालयः शब्द का रसतो अवं "वफ का धरः हे । यद्‌ दुनिया के 
पषा मे ससे श्रधिक आचा हे । इसे चेिर्यो खटा चफ से 
हौ रहती 1 एवरेष्ट पवत्त जा दुनिया मँ सवते ऊँचौ चारौ 
ह, समुद्र के तल से २९,१५० कुट यानो लगभग ५१ मील 
कवी ह। ४० चटिया ५ मील तक उचो हं 

दिमालय~पववश्चणो च्रौर क्वीनलन पवत के मध्य म तिश्पत 

(वृष) का पठार है जा ससार मेँ सवस ऊँचा शौर बडा 
हट । इस पठार की सतह धर वटत-सो पवेत-श्रेशि्यां द्‌, 


एशिया को धरातल ९५ 


जापवकीष्योरश्चधिकं ञ्चा या स दृण कीश्रर 
मुडकर ये इडोचीन प्रायद्वाप के दक्षिणा सिर तक चली गर दं) 
द नदिय के मेदान-मध्य णया क पटहाडी भागक 
दर्ि श्रीरपृचं मे कई नव्य कं यड मनाने, जा समुद्रतल 
स बहुत अये न्दं 1 नस्शेम य सदान हग रग स 
दिखे गये दहं । दन मैदानो मे वडी उदा निर्य बहती ै। 
इन्हीं नव्या की लाह है म्र स ये सदान गनहे, इमसे 
बहत उपजाङ ह । दक्षिण कीश्यार जादा मेदान हू उनम पहला 
भेदान दजला (प) श्नौर रात (ण)141९5) स उना 
है जा श्रारमीनिया से निकलती हं शार ण्फे साथ मिलकर 
करारस कौ साडी में गिरती 1 इसका मैमापाटाभियए का मैदान 
हते ह दृसया मेदा भारतवष काहे, जा सिध, गगा, 
ब्रह्मपुन श्रौर उसकौ सहायक नन्वि स वनादै। दे मैदान 
शडाचीनमेर्हे--एक तो दिगो घ्रह्मा फा मदान, दूसरा स्याम 
को मेनमन। शसा तरह जा नधियाँं मध्य क पहाडीभाग से 
निक्लकर पये को श्चोर चीनमे वहती हं उनस भो कद्‌ मैदान 
बनें) उनमेसे एकदा (द प्रिण्प. -प्णेमे वना श्रा 
उत्तरो चीन का सदान है श्नौरं दूसरा योग टिसी-क्यग 

(ए ५०६-१5९ 11) से वना हुश्ना मध्य चोन का मेदान। 

नव्रियोमे लाई हुई मिद्रीसे बनेहोने च कार्ण ये मैदाने बहुत 

उपजाऊ हे श्नौर इसी लिए इमे ्नावादी भी वहूत घनी है 1 

*@--द्क्तिणो आयद्ीप-ण॑शया के दक्तिण मे तोन प्रायद्रीप 
हिन्द महासागर मे चल गयेटे। 

(१) दइृडोयोन (1700 ©.) के पटाडी प्रायदाष में कदे पचत 
श्रखि्यो एक दुखरी के बरावर, उत्तर स दक्षिण कौ श्रार, 
कलो हुई ह । इन श्रेखिया के बीच कम्बौ घाटिये मे नदियां 
बहतो ह 1 इस प्राय्ोप का उत्तरी भाग अधिक चौडा है। 


१६ एरिया का प्रारम्मिरु भूमालं । 


१.९ 


इसमे व्या, स्याम, श्वनाम श्नोर कम्वाड्या के वश रै । 
दक्तिणा भाग का मल्ञाया प्रायद्धोप कहते हं, यह्‌ वहुत-तग ह 
गया है। ` + 
(२ दक््लिन का पठार (126०८) आरतवष के मैदान के 
दाक्तण म स्थित है 1 यह पठार पालम को श्रोर -वहुत चा 
है। सकी नदियां पश्चिमी धाट से निकलक्र पूवे कौ 
श्रोर बहती है, क्योकि इस पठार का दाल पृवं की च्रोर है। 
इसका मविस्तर वंन तुम पहल! किताव में षट चुके हो 1 
3) श्स्व (10012) का पठार मसेपोटामियरा मदान के दक्तिण- 
_ पश्चिममेस्थित है। यह भी पश्चिम की ब्रोर ऊंचाश्वीर 
पूव को श्रार दाल है। परन्तु यह बहुत सूस है, इसलिए ' 
इसमे नियं नहो हे । + 
५--प्रया छोपसमूद (एक॑ 151211त5)--णशिया कै 
पूवं मे महाष्टीप से शुखं दूरी पर द्वप का कदं धेया 
उत्तर मे दक्तिण की श्रार चलो गई ठै। उनम सवसे 
श्मधिक प्रसिद्ध जापान फे टापू (1090 1१095) हे जिनको 
जापान सायर (६५.५ ०६ (7 फरण) एशिया से श्लग करता हे 1 
इ द्वीपो के उत्तर में ्लोश्पयन द्धोपसेम्रूह (५1०४४17 १ू७108) 
श्रौर क्युगदर ढौपसमूद (पपा० 1514008) ह श्मोर दक्षिण 
मे लङ दौपसम्रह (1.प्भ\प्र 15105) है, जा फास्मेसखा डीप ' 
(0पा०७१) तक चले गये दै । एशिया ॐ दनिण-पूव्‌ मँ हिन्द 
पूवो ढीपसमह (1248६ 17018 [9] रात) स्थित है, जिनका 
दृत्तिणो चौर सागर (8००४! 0179 8९0) उडीचीन प्रायद्रीप्‌ 
से अलग क्र्ताठे। इस समूह के मुय सोप फिीपाइन 
(पाण शक्र), बोरनियेा (107९0) स्लेवि्त 


(८), जावा (कण्थ) शरोर खुमात्रा (ऽप्णन्प) ह । ये 
सच द्रोप पहाड्ष! 
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(1 

द्ग नुम किसी एवारं सदान मैटर लफासेश्रोगीनदी > 
मघम तक खपरपय ता रघ्ने स्रि पवत पठार, 
मदातशरीरनायि ॐ उपर मे षटोरर रा्रागे { विलसिकतिपार 
उतास्रा। 

--पमीरपे ष्ठा कनो पयता चेन्दरकये शते! वदासेकोत 
दौनते पवव चरि ्रार्गेलेहृएर‡ 

३---क्या तुम धणे से तापक्र वनास्कने हा पि प्णिया ॐा सते 
लभ्या समुद्र-तट एीन-सार१ 


श्भ्यास 
१--एशिया वे गारे मं एसिया फे प्राकृतिक माग दिगान्रो | उनपे 
श्रलगं श्रलग रभो ने रेगा शरीर उने म लिखा} 
र-पशया कै एषठ श्रीर्‌ सवे मे पादी धेणियां खर नदिं 
द्पगृभ्रो ग्रीर उने नाम लिखो | 


तोसरा प्रकरण 
परिया ऊं स्रत | 


श्रच्छ समुद्र-तर की पिशेपतायं--सयुदर-तर रिति फटने 
हे{ स्थलकावह भागजेा समुद्र फे किनरे होता रै समुद्र 
तट कहा जाता हे, यारि यर्हा पर॒ जलत स्यल-विमाग मिलत द ४ 
समुद्र के किनार स्थल क समीप रेते स्थान हनि चाहिए 
जदा से जहाप्रो का याने-जनि मे सुरता है। यदि सयुव्र- 
तट सीधा हा मीर समुद्र कौ लहरं किनारे पर श्राकर टकफरातौ 
हता जहाजो के लिएर्विनार पर आकर ठह्रना खतरनाक 
दायां । परन्तु तट कटा हृश्मा हा त किनारे कौ दरारों मे पानी 
रुफा रहे । वहाँ द्वा श्रौर लहयं का श्यिक प्रमाव न पमा 1 
श्सकल्लिए वरं जा नियता से ठर सक्ते है । 

१--अच्ा समुद्र तट टोल फे किए वहत भावश्यक वाके 
यद है किं वह्‌ कटा हुश्च हा, यानी वह खार्या हष, जिसस 
उसमे जदा निर्भयता सरं ठहर मके) खाडोमे, जिसके पास 
चारं नोर स्थल हाता ६, हवा नोर लहे इतनो सेज' गदो हातीं 
जितनी कि सुले समुद्र मे । इसलिए यष्ट वन्दरगाहयां के लिए 
त्यन्त लाभदायक है, यह जदा सरलता से चिनाभय के 
लगर डाल सक्ते रौर माल श्रसाधथं ऽतारने या लावै 
के लिण छुं घ्नो तक भिना दिले सक सकते दै दुनिया 
कै प्राय समा उंदस्गाद्‌ खाव्यि मे या नदियो के सुदानो पर 
स्थित्ै। अगर वट के खमीप कोड ्वीपदा तो उक द्वारः 

श्त 


प्शिया के रामुद्रतट ९९ 


भी हवाश्रो मौर लये का जोर कमलो जाता रै इसकतिष पेसे 
किनारे भो वन्दरगाह। फे लिए अधिक उपयोगी रै। नेसा 
पदाचा जावरा कि वम्यडे का प्रसिद्ध वन्दरगाह समुद्र-तट 
शमौ दीपके वोचम स्थितै] नक्शेमे देखो कि एशिया का 
पूर्वो किनारा बहत कटा हृभा है 

२--दूसरी ध्मावश्यकत वात यह दहै कि तट के समीप समुद्र 
अपिर गह्या हो, जिखसे बडे जहाज सरलता से उन बन्दरगादं 
भे श्रा सक स्यि श्राज-कल व्यापारिक याना क्सने केलिए 
चडे बडे जहाज मञुद्रांको पार ऊरते रहते है । अगर तद का 
पानी अधिक्‌ गहरा नदो तो जहाज चन्दरगाह तकन पर्हुच 
-सकेगे रौर उनका दन्द्रगाह से दूर समुद्र मे लगर डालना 
पडेगा 1 ध्यान रदे कि बडे बडे जहाजों के लिए कम सेकम 
चालीस फुट गहरे पानी की यावश्यर्ता है । हिन्दुस्तान के 
ध्राकृतिक नक्शे को देखने से शाय तुम समभो कि कच्छं फी 
खादी बन्द्रगाद्ो के लिए बहुत शच्च्छी है । परन्तु यह साडी 
तनी धिद्ली है कि इसमे जहाज तो क्या बडी नवे भो नहो 
श्रा सकती इसो लिए इसमे केर वन्दस्गाह्‌ नलं है । मद्रास ये 
तट के ममीपर॒ समुद्र बहुत कम गहरा हे इमलिए जहाज यहां 
से लगभग एक मील की दूरौ पर ठरते थे श्रौर वो से 
लोग नाचौ पर वैठकर मद्रास के तट पर शयाते थे । परन्तु श्यव 
सरकारने मद्रास के समीपवाले समुद्र के भागक गहा करके 
बन्द्रगाह के इस येएग्य बा विया हे र उसमें जदाज सरलता 
सेथ्ाजा सकते है। 1. 

द--तोसरी श्मावश्यक वात यह्‌ है कि तट के पीटेकेभाणम 
श्माचादी चच्छी द्रो याक्ते मुलर उपनाञ हो, जिससे वर्ह 
अच्छी तरद स सेती-वारो हो सकफे श्नौर घडे डे श्र पाये 
जार्यै, या उसके समीप याने हयो जिसे वाँ की कारीगरी प्रसिद्ध 


तीसरा प्रकरण ` 
परिया क सयुद्र-तट 


श्च्छे समुद्र-तर की विन्तेपताये-मसुद्र-तर किसे कहते 
ह१ स्यलकावद्‌ मागजा समुद्र ॐ किनारे दाता है सख्युर , 
तट कदा जाता है, क्याकि यहां पर जल स्थत-विभाग मिलते द ¦ 
समुद्र के किनार स्वल कं समीप रसे स्थान दनि चाहिए 
र्दा मे जहाजों को श्यानेजाने मे सुधोता हा । यदि मस्र 
तट सीधादहा श्रोर समुद्र की लर किनारे षर श्याक्र टकरात्ती 
हता जदाजो के लिए किनार पर श्चाकर ठद्रना स्रतरनाक 
दोगा } परन्तु तट कटा हमा ता किनारे की दरारों मे पानी 
रुका रे । वहां हवा श्रौर लहर का ' चिक अभाव न पडेगा । 
इसलिए व जहाज निभ॑यता से ठहर सकते टै 

१--श्न्छा समुद्र-तट होन के लिए वहत आवश्यक वाक्त 
यह है कि वह्‌ कटा हुच्मा ह, यानी व साडिर्या हे, जिससे 
उसमें जद्यज निभेयता से रहर खके ! खाडो मे, जिसक पासं 
चारा श्रोर स्थल हाता ई, हवा शौर लदरे उतनी तेत नद्य हाती 
जितनी कि स्वुले समुद्र मे। इसलिए यद बन्द्रगाहँ के लिए 
श्यत्यन्त लाभदायक है, यदं जहाज सरलता से चिनाभय के 
लगर दाल सक्ते श्र माल श्रसवाव उतारने या लाद्ने 
कै लिप कयं दिन ठक चिना दिति सुक खक्वे द \ दुनियः 
के प्राय समः कंदरगाह साच्िः मे या नदिय के सुहार्नो पर 
स्थिते! श्रगरतट के समीप केष दीपा तो उस्र दार 

~ १८ 


एशिया फे समुदर-तट २१ 


श्रच्छ तट फी चिरेपत्तां माम हो गर ह दमिए्‌ जाप्नो श्रव 
ह्म ण्शिया के तरौ की सैर कर 1 

पिद्ली पुस्तक मे तुम हिन्दुस्तान फे सटो फा वंन पद चये 
छल, इसलिए हग पना सर्र करायी मे धारम्भ क्रो श्वीर 
पटले परियम की तरफ चलगे \ इसने गाद रगून से इस मदाद्रीप 
फे पूर्वी किनारे षर यातना करेगे1 


पुश्चिया के सथु्र-तट (६) 
कराची से स्वेत नहर (५०८ 2291) तक वल्कि उमसे 
भी च्नौर "आगे चक वंजर घौर रेनिस्तानी तट मितेगे । ये चास्तव 
म एक चडे चौड रेगिस्तान के फिनारेदै। इन सय क्निरोके 


1 [0.36 
(5४-९€ 

































































चदे जि शरोर दसो, मुलमो हई पाड्यो या गरम रेत के 
किनारे के सिवा कु मो न दिखाई देगा । द कदो करो पर जू 
मौर ताड के पेडो को क्रतार दिपाई पडवी है । 


२० एशिया का प्रारम्भिक भूगोल ध 


1 


हा! सती-वारी क लिए जमोन वमा श्नच्छौ हौ सकती दै जव वरं 
काफी पानी वरसता हा श्र जमीन पदाडो न हा । हिनदुस्तान ` 
मर चीन क तटा पर जरा जँ नोचे मैदान है यौर श्धिक 
वेषो होती ह, श्नावादी बहुत घनी है । गर किस क्रिनारक 
पी की जमोन भी धमी वसी ह दह॑ ता वहां के लाय जार्ज 
के द्वारा माल रसया लादत ओर ले जात है । परन्तु यदि 
कही को खमीन बजर श्रौर देश उजाङर्है तोकिर व्टीनता 

समुद्र के किनारे नगर वस सक्ते श्रौर न व्यापारकेलिप 
दूसरे देशा स मनुष्य दी आते है) रश्चियाके नक्रण म देखा. 
निलोचिस्तान श्रर श्ररब कै तट उजाड है इसलिए वहाँ श्रदन 
कै सिवा कड वडा बन्दरग्ह नहो है। साश्येरिया के उत्तर 
का ञैदान कडो सर्दी 7 कारण उजाड है इसलिण यदौ भौ के 
भ्रसिद्ध बन्द्रगाह नहोँ है । 

श्रच्चे बन्द्रमाद्‌ श्रधिगतर नदिया के युदान पर या उसके 

समीपत) कार्ण यदद्ैकि ण्कता नदी कं सुद्ान पर 
याडेत्टा पर नदी कोलादई हृ मिरी से भूमि वना दाती है, 
इसलिए उपजा दतो है श्रौर याँ गं द्विकतर श्राघादी भो वनी 

शं जातौ हं ! दृसर, नदौ के सुाने प्र जदाजा त लिण्ममुद्री 
शस्ता यहां स आरम्भ दोतादहे श्रारनदी क उरा दणकं 
मतर भ श्माना जाना लगा रहता) इमलिण दश्च स भ्तिर्‌ 
घचन श्योर रोदने के लिए चीत नाव या जहाज कटार 
चन्द्राद्‌ तक शरासनो से लाई जा सस्तो । श्यगर ग्मी 
जगहामनदाका सुहाना डाय गटरान दा तो उम यातक्र 

गृहा फर तते ह, जिखम वड्‌ अदा श्रासना सश्राठग् ठर 
मक श्रौर पिर नव्यं की लाद लड शिदटर कामम चरा 

निकालत रहत हे । कैसे कलकत्ता का चन्दरगाहु हमला ना क 

मुढान परह, जा यंणा नदी कीौषएक धारं) अव तुमर्की 


ण्शियाके समद्रतर २३ 


ह, किमो जहाज के टकराकर टूटने फी खवर सदी सनी 
ग । 

श्रटन स्ने पोट सर्द नक का ससुद-तर--लाल्त सागर पर 
जिद (प्तश्) के सिया केष वडा वन्दस्याह नहीं ह1 
शल के लिण मको (०९८१) 
जनेवाल्े टजारा समुमलमान 
हर साल इस वन्दरगाह पर 
उतरते ह । सामे ही युसल 
माना के चैगम्पर सुहसम्मन साव 
वैदाहृएये।. 

मर्ये म देम, लाल 
मागर दे रेगिस्ताना चे वोच 
मे स्थित हे इसो कारणं गमौ 
ची चऋतु मे पेस्मसे स्वस नेर 
क़ जहाज के श्रन्दरे बहत 
रामा लगती श्रौर कष्ट देता 
३1 लाल्ञ सागर इन रेगिस्ताना ~ | 
का फाटता हुमा दूर तक स्थल मे चला गया श फिर मो उसका 
पानी रण्डा नहीं है श्रौर वह यदं के जलवायु में कोई परिवसैन 
सहो पैदा करता । 

लाल मागर का उत्तरी भाग दे मकरी स्गडियो में धिभाजित 
हा गया है । पस्विमी साडी पर स्येन नगर (इप्व्ट) रै इसी 
नगर से उत्तर की श्रोर सरेज नहर पोर्ट सईद (९०४ 88") 
फा ण्ह) वि 

स्वज नदर (३०५४ @1०^}) १८६९ ३० में वनडे गड ! 
इसस सहते समुद्र कै वासा ईंगलिस्तान से हिन्दुस्तान श्राने के 
लिए दक्षिणी अकी से घृमकर शाना पठता था श्रौर इख 


५ 
1 





५: ग्शिया सखा प्रारम्मिप मुनोल 


फेगयो स्न श्चद्‌त तक का नसुद्ट-तट--स्यची कं वाद्‌ हम 
उमान फी खाड़ी (र्णा 0) के पार कस्वः कारमं ` 
की सादो (छ 6010) मे जातहि। उस खादी च्य पानी 
कम गरा है। कारण यह है कि दजखा (119) श्नोर 
फसात (रष्फ7४105) नदियों इख ग्राडो की गहर कौ रेत 
शौर भिदह्रीमे धीरे धीरे कमर रहो श्रीर्न ठाना नदिवे 
के सम्मिलित सहने पर उसरा नगर वसा हरा है चह 
नगर किस समय एक प्रसिद्ध वन्दग्गाह था परन्तु च्व सयुदर' 
सेदुरहौगयादहै। इस सारे किनारे पर हम नगर कै निवा 
के!ई बड़ा नगर या बन्दरगाह नहीं है । 

श्रम कै नक्िण मे रेगिस्तानी किनारे पर दन (पन) 
का प्रसिद्ध चन्द्रगाद्‌ क्या स्यित्त दै? 

श्रदेन का चन्दरगाह एशिया के ठनिणु पर्चिम तट पर्‌, । 
एक रेगिस्तान के फोन मे, दे मे बजर प्रायद्वीप पर, म्थित द 
यह बन्दरगाह बहत सूबसूरत श्योर मजवूत धनां श्म है । छदन 
कै बन्तस्गाहसेदा लाभहं। ण्कंतो यह लाल सागर ने चाहर 
शआनेवाले जहाज की रक्ता करता हं, दुसरे इस मागं से जानेवाले 
जद्ाजो कै लिण य्ह केयले का गदाम र्ता दै। 
इष्दीं कारणों से यह बन्द्रगाद रेगिस्तानी किनारे पर युत 
प्रसिद्ध हौ गया है। लाल सागर मे जने कै लिए एक 
सँफ्य जलटमसरू्मध्य है, जिसको वायुक मन्दवय (एन 
कसात) उहते ह । वादुल मन्यव का चरथं रसुं फा 
दरवाजा है । परन्तु यहाँ वाच में पेरम डीप (1 161००). 
पड जानि से दो जलसखयाजक बन गये हं। पुराने जमान 
मे उस द्टीप स टकराकर बटूत-स जहाज टूट जाया कसते यै 
इसी क्तिए इस जलडभर्दसध्य के वादुल मन्द्व कटने लगे । 
परन्तु जिस समय से धेगरेजो ने इम पर प्रफाण स्तम्भ बनवां 


परिया के समद्र-तट २५ 


मागं 1 त्य क्रते मे कट्‌ महीन लग जते ये श्रय ग्पेज महर क 
मागे द्वास दगलिस्तान स हिन्दुस्तान तक का सफर रवल २ हप्ता 
काष्टागयाहै), स्वे नष््रमे सद्दा वहत धार धार चलाया 
जता 1 कारण यद है {क यदि जष्टाज पूरौ चाल स चलाया 
जामे ता सृष्टये गहत उढ्गी श्रौर उन लहर म नहर फ. 
किनाग, जिनमेंरेतहारेतं हे, कटफर पाना मे गिर जाये इममे 
मद्र का गहराडे कम ह्य जविगी । श्रौर जहासा फो आलाने 
भे कटिनता षदेगी 1 इम नर से हरर प्राय टर साल्ल ५,००८ 
जापर शते-जते ह मो कारण पोट सइद्‌ वड कारवार 
कास्थानह्ा गयाहै) जहाम का कायलादेने के लिग्यहः 
स्थान टुत प्रसिद्ध द । 
पाद महद्‌ केवादरूम सागरहै। नकम मे देता, प्रभ्वी 
के भीतरी मागर भें यद्‌ सागर खसे वडा है। इसके फिनासो 
पर चहूत-म देश हं श्चार उनका जलवायु चहत श्नन्या ए । 
पोट सर्द मे कद पूवं कौ श्रोर धूुमरुर हम फिठस्तोम देशः 
(५1८9८) शरोर शाम नेग (6\ 70) के पिनरे हा किनारे 
कुठ धटि दोटे वन्द्रणदो से होकर न्तर की शरोर टकी देश 
तक चले जार्येग श्रौर इसफे वाद पश्चिम की श्यार मड नारयेगे 
इस माड के पा साद्धस्त टापू ((\ 07118 1917१) है } टकौ 
का रम्िणी तट अधिकतर पद्ाठो है, जिम पर छोटे छोटे पेन 
के जगल न्वियिदन्मे) - 
न> चाद फिर उत्तर को श्रो ष्रियाई टकौ की पश्चिमी 
°^ दादे भ्रायद्धीप शरोर इजिश्रन मागर {६८४ 
 भनन्तेदापू मिलैगे1 इस भागम समुद्र की गहरद 
५ य्ह स्पज मी पायाजाता है, इसलिए यदं पर 
स कौ नावे बहत श्रधिक्ता से दिसाट दती ह 1 
निकालनेवाले स्थाना मे इसका दूसरा नम्र है, 


ण्चिया का श्रारम्मिक मृमोल" 
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व्शिया के समुद्र-तट २५ 


मागं का तय कले मे कद्‌ महीन लग जाते थे । श्रय म्पैज नद्तरके 
माम दाय हैगलिस्तान स ।दन्दुस्तान तकः-का सपर स्वल २ हफ्ता 
काहागयारहै) सखे नर मे जद्दाज बहुत धरि धारे चलाया 
जाता ६) कारण यह्‌ है छि यदि जहाज परी चाल म चलाया 
जावे ता ल्ट वहत उटगी श्रौर चन लया ष तद्र के 
किनारे, जिनमेसेतहोरेत है, कटर पानाम गिर जायग इससे 
जहर क। गहराई कम हो जपिगी । शरोर जहाद्छा फो श्रान-जाने 
भे कठिनता पटेगी । एस नष््र से हकर प्राय हर साल ५१००० 
जहा श्रति-जाने है इसी कारण मोटे सदन बड़ कारवार 
कास्थानदहौो गयारै। जाप्या को कोयलादेन फे लिण्यह 
स्थान बहुत प्रमिद्ध है 
पेट महद केवादरूम सागर! नर्गे में देषो, प्रभ्वी 
कै भीतरी मागरा में यह सागर सबसे वडा है । इसके भनार 
पर वहूत-ते देश ह श्रौर उनका जलमायु बहुत धच्छा ह । 
पोट सईद से छद पूरे कौ शरीर घुमकर म फिलस्तोन देश 
{२1८५पा९) च्रोर श्णाम देल (१709) के विनिरे हो चनि 
ङ्भ छर द्योटे वन्दरगाहां से होफर उत्तर की श्रोर टक देश 
तके चल जार्यगे च्रीर इसके वाद्‌ परिम की श्रार मुद जार्येगि 
इस भा के पास साद्परस्र खापू (@\77ण5 [8)49त्‌) है । टकौ 
का दक्षिणी तट अधिकतर द्दाडी ₹, जिस पर्‌ छोटे दोटे पेड 
फे जगन टिसाई देगे 1 
इमे आद फिर उत्तर कौ शरोर ष्रियाडई टकौ की परिचिमी 
म्बाडियाँ, छार ददे प्रायदवीप श्रौर दजिश्रन सागरः (418९४ 
३८५) के वहुत-से दापू मिलेगे) इस मागम समुद्र॒ की गहराद 
कम है अर यहाँ सपज भी पाया जाता है, इमल्लिए य पर 
स्पज निकालनवाला कौ नये बहुत श्रधिकता से दिग्वाद्‌ देती ह्‌ } 
दुनिया र सपज निकालनेवाले स्थाना मे उस दृस्ता नम्नर दै! 
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पशिया के समुद्र-तद स 


तेल पीपोमे भरकर रेल कै दारा वातूम प्चाया जातां है 
जर मे जानो द्वार दूसरे दे को रवाना कर्‌ दिया 
सादः दै \ 


एक्षिया के सयुद्र-तर (२) 
श्रय तुमको एशिया के दूसरौ भोर के तटा व दाज्त चवलाया 
जाता है) श्राश्रो टम रगून से, जा भारत्तवपे का एक हुत बडा 
पूर्वा चन्दगगाह्‌ है, चले । 
धमाल री खादी फे पूव मे मल्ाया प्रायद्रीप रिथत है! 
स्गूत से दिणि की ध्र फी यावा मलाया प्रायद्रीप के 
































































































































































































































































































































किनारे किनारे द्योती है। यद्‌ प्रायद्रोप एक पवंतभ्रेणी है जा 
घने जगलोसे धिरी हई है । इसका तट जगह जगह सेकटा 


$ एशिया ओ प्रारम्भिक भूगोल 


टकी का यद्‌ सयुद्र-वट बहुत दरा-मय ह । इख पर बहतन्से 
छोटे लोटे यन्दरगाह है, जिनमे फलो का व्यापार चेत होता 
है) इममे से एक कडा 
वन्द्रगाह धाने जमाने 

से प्रसिद्ध ह, जिसको 
स्मरणा (809) 
कते है द्र्दानियाट 
(षावफणटा05) शरीर 
यासफोरस (80णृ०- 
7४8) नामौ जक्षडमस् 

1 मध्योके हारा योरौप 
शम रशिया ख श्रलग 
हौगया है। ऽन देनो 
जलडमर्मध्या कै वीच 
मे मास्म सागरः (६९४ 
(--- ०८ {41 परप्ा) स्थित्त 

है1 बासफौरस् जलडमरूमध्य के योरपीय भाग परं श्रस्नम्बूख 
मगर (@081प10718) रिथिव है । इन ष्योना जलडमस्रमर््यां मेँ 
दक्र व्यापार पय होताहे। | 
इस्कै वाद्‌ काला सागरः (ए) 8९४) है} ट्फ का उत्तरी 

तट भी पहादी ह जिस पर घने जगल दै! नदयो के दानी 
पर कुर छोटे षम्द्र्गाह सित ह, जिनमें सिनेपो (५०],९) 
प्यर्‌ तर्वोजान (धष 0९८०त) धिके प्रसिद्ध हं) काला सागर 
कै दृद्धिरपा पूर्वा कनि पर जारजिया दे (6८०) मे वातृम 
(विदा) वन्रगाह स्थित हं । व्ही सण्करत कौ सटक याकू 
(था. को गहे । वादक कस्यियन सागर (091११ 8३८) 
श्वर स्थित द, वौ ऊ्त्मा स द्धी ऊा तल निकाला जावा हे ! यद 





एशिया के समुद्र-तद २९ 


चहव सुन्दर श्रौर मनोर है श्नौर पूर्वौ रशिया मे व्यापार फा 
सरसे वड स्थान) सिगापुर कोत्तरहक्षेगकग मौ व्यापार 
कौ चडीमडीहै। दूसरेदेशासेजा माल यहाँ भ्राता है, वह 
यदं से चारा श्नोर चैटता रहता है } 

हांगकांग स उत्तर कौ ध्नोर चीन के सयुद्रतट का रूप 
"अधत्त फे ममान है रीर जगह-जगह से कटा टचा द । इस तट 
अर वल्त-से शेरे घेषटे दीप श्रौर तन्दरयाह स्थिक दे । 





























































































































































































































































































































इम समुद्रतटं ॐ बन्द्रगह्यौ मे श्रमाय (40९), पूल्वु 
(९००५०१०५) श्मौर्‌ निगपा (7८0) अयिक सुन्दर ह चोन 
सफु सी पम कोरस्मस्या छोपन्(017ा6०न१) हे जा जापानके 


न्त एशिया का प्रारम्भिक भूगोल 
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लथाषे। इस प्रायद्धीप के पस्विम कं [कनारे पर मस्ोद 
द्वीपसमह \7लाष्टणा + ्लाफ्रनृष्द०) स्थित है शौर 
दनि भाग ओर सुमात्रा के वीच मे मरवा (५६106 509) 
जलडमखमध्य स्थित है । स श्रायद्धाप क. दकिणी सिरे पर एक 
छलोदे-न दीप म सिंगापुर (उण्दव०ण०) को प्रसिद्ध वन्दस्गाह्‌ 
स्थित ह । यद घन्दरगाह अंगरेजो के अपिकार मे ₹ श्रौर दुनिया 
ॐ यच्छ वन्ठरगादहोमेसेदै) रेल के जवन्शन क्री तरह यदी 
समुद्री मग का केन्द्र है! चषा चारा शार से माल भाता मोर 
ण्फ़ तरफ फा माल दूसरी तरफ़ को रवाना कर ` विवा जाता है। 
यसे, यदि काई वडा जहा चोन मे ईंगलिस्तान जा रदादहोतो 
वह श्रपना माल य्ह उतार देगा शौर यर्हा से चारों श्र र्हा 
ऊहो इस माल की ावश्यक्ता होगी, छोटे जदा पर्चा दंगे } 
सिंगापुर से फिर उत्तर की श्रोर मलाया भ्रायदीप के दुसरे 
किनारे किनारे यत्रा क्रे के वाद्‌ स्यामकी खाडो (6१५ 
० अत) ।मलत्ती ह । या मनाम नदो कै फिनार वेँकाक 
नगरः (8.0) स्थित ह । इस खाडी कं उत्तर मे मौनाम श्यौर 
काग नद के सदान स्थित ह । इन मैदानो के वाद्‌ नाम फी 
पादी के फिनारे फिनारे यात्रा करने से चीन मिलता है। चीने 
सि्याग नदौ (प न्पहु) के मुद्दाने पर यहाँ कां प्रसिद्ध चन्ल्रगाह 
कान्यन (010) रै 1 इसी कान्टन. वन्दरगाह के. चिलत 
सामन दयिकोग (०.००) ह जा न्रिटिशं साम्राज्य 
फा एक यडा मट्स-पृणे छीप है। इसी द्वीप के कारणा चीन 
शमर पृचरंकेदुरद््र देशतो से व्यापार षी रक्ता होती है) यह 
रीष क्रिनि री तरह वहत सवयृत वना घ्ना है) य्दा 
गरक शार हिन्दुस्तानी सिपाहिये। का पदरा रहवा है! 
यगरेजां की उस माञुद्िकः सेना का वेन्द्र भी यही न्प 
भागकीरत्ता के लिए नियत है) इस द्रोप फा वन्द्रगा् 


पशिया के समुद्र-तदे २९ 


चहुत सुन्दर चौर मनोहर है श्रौर पूर्वो एशिया मे व्यापार का 
समसे चडा स्थान रै । लिगापुर कौ तरह हग रोग भो व्यापार 
तो वढी गडीहै। दूसरे देशासेजा माल यदौ श्राता है, व्ह 
यँ से चारा श्मोर ्वैटता रहता हे । 

हगि-काँग मे उत्तर की शरोर चीन फे समुद्रतट कारूष 
शरधृत्त के ममान है रौर जगह-जगह से क्टा हुशरा है । इस तट 
सर चत से दछीटे छीर दीप श्रौर वन्दरगाह स्थित हे । 
































































































































































































































































































































इस समुद्रतटं ऊ वल्न्रगाद्यो मे अमाय (7०९), अ 
००५०५) श्योर निगपो (29९०) अधिक सुन्द्र हैँ । चन 
सेद्ध नरी प्र फास्मन्ना ढीपन(0न००) है जा जापान 


३० णशिया का णरम्मिक भगाल 


अधिकारमेर। चीनम फरिनारे फे भागास इलारो गनि श्वौर 
कसम मिलते हे रौर बहत-से म्थानो पर नगर -खौर वन्दरगाष दै। 
समुद्र-तट का साय भागयाता सेतो का मैदान है या पदादौ देत 
है र्हा चाय, रलम श्रौर चान इत्यादि की सती द्येती है । शई 
(आष्णहष्म) योगटिसीम्यँग नडी के अुष्ठाने पर श्रद्ध 
वन्द्रगाह्‌ है । शधाई चन्दरगाह्‌ मे उत्तर की शरोर पीठा सागर 
(र6]1०५ 80) शरीर पिचखो की साद्धा (छण 9 एनी) 
का किनारा है! यह क्रिनारा वहत उपजाङ मैदान है । पिचलती 
की खादी मे हागदो (र प्तमणह-प्ण) च्रौर पीदो 
(र 10) नदिय गिरती है । पीहा नदी के चाल्लीम मी 
उपर रिन्यसिन (1५004810) नामक वन्दरगाह ह । इस चन्द्र 
गाह्‌ के द्वारा चीन की पुरानी सल्धानौ पेकिन (2७110) की 
व्यापार होता है 1 पिचलली को खाडो के उत्तरमें पैर्श्रा्ैर 
(०१ 47611५1) चन्द्रगाह है 1 यह जापान वै -मभिकारमे है। 

पील सागर के उत्तर मे कासिया (101०8) प्रायद्धीपकरा 
गक्ररो म देग्बो। यह पद्ाडो ध्रायद्धीम पूर्वी चीन सार फे 
जापान सागर से श्रलर करता है 1 जापान के सागर मे.जापानी 
लग मद्लियों का वडा व्यापार करते ह । 

केरिया प्रायद्रीप से उत्तर का जलवायु घहत तदल जातां हं । 
इम परिनतन का प्रभाव किनारे के देखरर भी मातम दै जाता 
है क्योकि करिया प्रायद्ठीप के श्रागे उत्तर की श्रौर पेदासे 
हरेभरे किनारो शौर व्यापारिक कारवार के वग्ल किनाये पर 
व॑जर नीर से स्थान तथा चट्रान दिग्माईं पडतो दै । कही दीं 
पर ददे छोटे कमम श्चोर गाव श्रवश्य है। सादवेस्या 
(8106118) के जिनारे का वहत ब्रडा भार रेगिस्वानी हे परन्तु 
श्रव की तर्ड गर्मी कौ श्चविक्ता श्यौर वपां की कमी से उसकी 
यह दशां नष्टो हई दहै, वल्कि धिक सर्दी पठन फे कार्ण 
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३ एशिया का प्रारम्भिक मूगल  : 


हो गईं है! व्खडीवोस्टक (एत्‌, ०अणु) वन्व्रगाद्‌ 
कदेखो। उसमें जाटेकी तुमे यफं जम जानिके कार 
द महीने तक श्याना-जाना यन्द रहता है 1 फिर मौ यह पैरिभिक 
महासागर मे रूम का सवते चडा वन्दराह है । इसी सडक 
से वषट्‌ रेल की सडक श्यारम्म होती दै, जा सा्नेरिया मर 
होकर म्म के बन्ठरगाह लेनिनग्रेड (16010180) तक्र चय! 
गड है। 

श्रमूर नदी के मुदाने तक फा समुद्र तट फटी चछनोँ का 
चना दुखा । नक्रोमे देखकर उस द्वीप का नाम चताश्रो, 
जा इस नदी के सुद्राने के सामने स्थित दहै आर उस श्नन्दरूनी 
समुद्र का नाम वताश्या, जिसके न्दर नमू नदो गिरती दै} 
ससे श्रखिरी श्न्दरूनी समुद्र वेरिग सागर (2०11 ६९४) 
ह 1 यह सागर सेल प्रर हेल मदकलियो तथा वफ ॐ पषटड़ि 
के लिण प्रसिद्धै इस समुद्र का जितना भाग एरिया भे 
उतना ही अमरीका मंदहै। चहुतसे दीपो की उन श्रेणियों का 
जे इस समुद्र का कई श्रोरसे पैर हए है, एशिया से कोई भी 
सम्बन्ध नहरी है । । 

एशिया ॐ उत्तरी सिनारे पर बहुत उड क पडती है चोर यद 
साल मे श्रधिकाश्च बफं स ढक रहता है। 


ग्रस्न ~ 

१--समुद्र-तट पमि कते ई १ 

>--उन्द्रगाह क्रायम इनि केलि किनारे प्र पौन कोनी 
वतं होनी चादर 


एशिया वे दौनसे तट वीरा ग्रौर >भिस्तान रह, कोन्‌ से 
पहाडी रौर जीन ने गवे उपजाज मैदानो षर न्थित द \ 
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<--एणिवा चा उत्तरी स्नाय कापी स्याद्रा ट। दख किनारे पर्‌ 
कः उडी नदिय के युद्धात हं श्रीर इय पटे की ज्ञमीनमे 
नीचे भेदान है! लेकिन पिर भी यद्य उन्द्रगाद नष्ट ६। 
वका कार्ण उताच्रो 1 

क्य से परिवम 7 त्रोर यदि ले सागरत्वं या्राक्रं ते 
किनि सयुद्रो, अलक्याजरो तथा किनि प्नि देशो से शक्र 
लानािगा श्रौर राम्ते मे कैन शनत बन्दरगाद ठया द्वीप 
प्रिलगे ? £ 

इ दी तरद रगून से पूवं का श्रोर समद्र फे किनारे यात्रा नेसे 
फिने विन स्थाने ते जानाद्दागा १ 


.9---प्वीन पै पूर्व किनारे पर कद उदे रन्दरगाद श्यो स्थिव ई १ 


चौथा पकरण । 
परिया की नदियां । 


एशिया फे मध्य में जौ पवतमालार्भा का वेन्द्र दै, वह स , 
एशिया कौ प्राय समो उडी वदी नदियों निकली ष । परिय | 
कीघुरीमेचैसे चाय शरोर छड जाती दै, वैसे टी एशिवः 
षी नदिर्यां इस मध्यवर्ती कन्दर से चारों शरोर फैली हदं है) 
यद्यपि इस स्यान मे शीत की अधिकता श्नौर भजन कौ कमः 
के कारण श्रधिक्‌ प्राणी नहा रह्‌ सकते, तथापि उससे जो 
ननिर्यां निकलती दै वे लाखा मनुष्या का उपकार करती ६ । 

एरिया भें इतनी श्रधिक निर्या हे कि उनफे "लग श्मलग 
वग कर लेना च्छा है। नको मे देखने से तुमका नदियों के 
ष्वार वं स्पष्ट दिखाई देगे ! एक वगे श्राकंटिक मदासागर में 
गिरता है, दसरा वैसिक्रिक मदासागर मे श्रौर तीसरा दिन्द्‌- 
महासागर मे गिरता है । चये वर्ममे वेनदि्याँहे जो किसी 
सथर मे नदीं गिरतीं। प्रव हम करम से इन नदियो का वणेन 
करते! | † 

--्राकरिक मद्दास्तागर मे गिरनेवारी नदिर्या--साद्‌- 
बेरिया मे तीन सुर्य नदिर्यो श्रोवी, येनीसी रौर खीना (011, 
शभाश्छा १० 1072) है । यद्‌ तो तुम जानते हौ कि नं 
सविया के नीचे का माग लगभग वपे भर जमा रहता 
है, इसी क्लिए ये कमी कमो अपने किनार्य से बाह्रं 
निकलकर वहने लगती रै, च्रौर वडे बडे दलदल पदा हो 
जाते द । उख दिस्ते मे इन नदिया से कोई लाम नही होता । 
हा, दक्षिण की श्रोर जं फा जलवायु अधिक ठडा नहीं 

ठ्ठ । 


दध 
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है वहाँ इन नदियो को घाटियो म हुता गेह पैदा दतां है ) 
ये ओर इनको सहायक नदियां अ्ान-जाने फ लिषए ्यच्य मागि 
यनाती हं। इनमे नाव आसानी से चलती है। उत्तर कौ 
श्रार, जहाँ वफ जमी रहती है बर्हा, चाव नदं चल सकती ओर, 
वहं कारं व्यापार भी नदी होता । अपने नक्ते मे श्रायी- 
येनी्ती ओर लीना नदियों के मार्गा को देखो । 

नकश मे देखने से पुम्द येनीस्ीं नदी के येिन मेँ वेकाल 
सोल (1.1५ एन) दिसाइ देगी । यदह ण्शिया में मीठे 
एनो को सवसे घडी भील है! गहरी मी यद्‌ बहुत है । जरे 
मेँ यदह कद सप्ताह तक वफ से ठी रदती है । 

म प्रणान्त मदाखागर मै गिस्नेवाखी नदिर्यो--श्रमुर 
नदी (दि ^गाणा) मगोल्तिया के पहादा स निकलती दै। यद 
सेकडा मील तक मगालिया श्रौर साहइवेसिया की सीमा पर 
वहती इदे चत मे साद्वेरिया के भोतर से वदती दै। 
यदपि इसका पहाडी मागं बहुत ल्वा है, किन्तु मदष्य के हुव 
वममक्तामकाहै। दँ, नीचे उतरे पर इत्फे दाया एक चदे 
मैदान की सिचाई दती है शौर लगभग वपे कै आये समय 
भे, श्र्यात्‌ जव तक यद्‌ जम नहो जाती, लोग नावो पर माल 
लाते श्रौर भलो भाति व्यापार करते ह 1 इसकी एक सद्दायक 
नदो खन्मारसी (1 8ण्ण््टभ) हैजो मचूसिया (पपात) 
फे भेदान के सीचती है जरी गहः कौ सेती होती है। 

` हांगदो नदी (ए ०४६८०) उत्तरी चोन की पौली 
भिन्नो के भसिद्ध मैदान में दोर वहती ह| इसमे नावो कै 
हास व्यापार करना सम्भव दहै, क्योकि कहो तो यट इतने 
कैग से वहती दै किं नाय डाली जने पर उसकापताम लगे 
श्मीर छदी इतनी कम गरी है कि नाच चल हौ नदी सकती ! 
परन्तु इसके हाया उन भेगार्नो को जल तथा उपजाऊ मद्री मिल 
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जाता है, जा दुनिया मै सबसे अधिक घने वसे हए है । इसमे वाढ 
श्रातो है} मुद्रानि के निकट यह चिरोप कर वाटर पर रतां है। 
चीन निवासी कते ट सि यद भिन्न भिन्न मार्गो स बहकर समुद्र 
मेशिरौ है श्रौर जव कमी इसमे पिनागें को ताडकर श्रषना 
मागं चदला है तव इसने बहत हानि पर्हुचार्‌ है ! इसी लिए चीन 
निवासी इस नदौ के भ्चान कौ आपत्ति, के नाम से पुकारे ६ । 
याग टिसी-्याग चोन मे सबसे यडी नदी ह 1 यह तिच्पव कफे 
मध्य से निकलतौ है श्रौर चोन फे मभ्यवर्तौ भागों के सांचती है। 
यहा फरण है फि चोन फा मध्यवर्तो मैदान बहुत उपजाञ श्रौर 
घना बसा ह्राद । इसफे श्रतिरिक्त यह नदो बहुत लाभदायक 
है, क्याकि इसके दारा न्यापार बहुत हेता है । 
सी-क्याग (51117) वैसखी प्रसिद्ध नदो नरी ६ जैसी 
याग टिसो-क्याग श्रौर द्वागद्ा ह । इस्फे कद मृदानेो मे से एक 
मुषाने पर कफान्टन (02100) का वडा बन्द्रगादह स्थित है । 
कान्टन में लासो मदुष्य नदी मे नायो पर्‌ घर बनाकर ग्दते है ! 
इडोचोन को मेकाग चोर मेनाम नदियां या प्रशान्त मह्मसागर 
मे गिरत हं । पदलो सिच्यत स निकलतो है, दूसरी एक छोटी 
नदीदहै। नक्र को दैखकर बतलाया फि मेकाग किनि किन 
प्रदेशो फो एक दूसरे से अलग करती है । ये नदियां श्रषने 
पहाडी भाग फे सधन वनां मे वेग स चदतो है चिन्धरु नीचे 
खलरर श्नि श्रपने मुहाने पर जा मदान बनाये ट वे बहुत 
ही उपजाञ चौर श्रत्यन्त घने वसे ण्ह! 
2--हिन्द्‌ महासागर मे गिरनेयारो नदिया--शातख श्रस्व 
(३1५४ ० & य) नदौ के छोड कर जितनी मद्यं हिन्द 
महासागर मे गिरतो है, ये सब भारतीय साम्राज्य की द| 
नकश का देखकर ब्रह्मा को दे! नदियें, उत्तरौ मारतमय को तोन 
नव्ि शरोर दकन (1०008) को नदियो के मागा के न्ने 


(| प्रिया का प्रारम्भि भूगोल 


फयत श्रौर दलखा (णी८३ पत्‌ गषुह) नाम षौ 
दा नदिया आरमोनिया पे पठार मे निक्ल कर मेसेप्रोटामिपः 
(५७००८1०) सें वहती टद पारय फी साड़ी मं एकः साथ 
मिलकर गिरती द, प्रौग उने सगम से शातल-~अरवं घनता दै 
न नवया मे कद्‌ प्रमिद्ध सष्टायफर नदी नदीं गिस्ती, "दसा 
मेन प्रान्तों मेचरपिकेलिएनधयो फी बड़ी श्रावश्यस्ता ?। 
दजला ननी म बगद्ाद ण्ठर तक जषा चले जाते रै परन्तु 
क्ररात मे च्यापाग बह्व म हाता दै 

समुद्रौ म न गिग्नेयात्मी नदियों--या तो रेगिस्तानो म॑ 
पाई जातीरयाण्मी जगह म हाकर चहत्ती दै जिसके आस 
पास की भूमि उनफे बहावस ऊवीष्टै) - 

यियान-शान श्रौर क्वीन लन पहा के जीय णं बेसिन दै 
जिसमे ताग्मि (ष गतप) नदी वहती है) यथपि यह ननी 
लम्याईैमें गगा से वडी है, तथापि यह्‌ जेव नार (1.0४ ण) 
नामको ण्ड ीकज्लमे गिस्ती! गर्मीकेदधिना में दरस नदीम 
श्वूय पानी रहता है क्योकि सफ पिघललतो रहती है । जिन्तु जडे 
मे य्‌ षै जगह सूप्य जाती षट । काशयर (09) शरोर 
यारफल्व (१४10०) के शर इसी नदो के किनारे चसे 
हुए ६ । 

श्रव दुरान के इटो के देये! दम पहले लिख चुम है कि यद्‌ 
प्याले फो तरह है । क्या इसमे कदे नदौ समुद्र तक पहुचती >¢ 
सवस बडी नदो का नाम देखमड (र 71लपप) हु । चफमा, 
निस्तान का दूसरे नम्बर का शहर कन्ददहार (1८171) इसी 
के किनरे पर वसा हृश्रा है । काबुल नदी ख पठार के उत्तरौ 
पूर्वी भाग का पानो हिन्दुस्तान की सिन्ध नदी मे बहा लातीद्रै। 

अच खस वे मैदान के टा जिसमे सेस्परियन सागरः 
त०श1४ 36४), शरक सागर (९ 5४} 5९8) शरोर ` -गस्कश 
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आठ (7, एशा.४१४ हे । य समा काल खारी ह उस्पियन 
सामरः मभुद्र कौ सतह से ८६ फीट नीचा है । कैस्पियन सागर मेँ 
-गिसमेवालौ नदिया उत्तर से श्राती है श्रौर श्रररु सागरम 
मिरनेयालली दक्तिण पूव से । वाखफण खील मे जा नघियों गिरती 
वे पूवं सेश्रातो ह| नकरे मे इन नदियो की सज करा 1 
हम एक रोर नदी तुम्दे बताना चाहते हे । वहै ते ओरी 
परन्तु माकं फी है, नेकरो मे पेछिस्यादन (1221690106) के 
दैगो 1 यह भू-मध्यसरागर फे पूवमेहै। यहाँ समुद्री किनारे 
से छुं दूर जाग्डन ( उणप्तशण) नदी वहती हैजा 
तक सागर (12०24 &९2) म गिरत है 1 धरातल का के 
समाग इस मोल के इतना नीचा नदो है ! इसको सतट समुद्र तल 
न्ते १,३०० फीट नीचौ है 1 
गश्च 
--उत्तरी एशिया के डे मेदान का दृत्तात लिखो। वर्हाकी नदिये 
कामी हाल ।लसे। 
२--नदियोस्तिमनष्य चै कौनकानसे उदे काम निर्लते.ई! ये 
काम्र साइवेस्या कौ नद्यि से स्या नट५निकलते ! 
३--एखिया की किनं नदियेः स बहुत प्रदी जन-प्या का निर्वाह दता 
दैश्रोर क्योश 
नक्शे ओ देस्परर गनाग्रो रि एशिया कौ यौनकोन-सी नदिं 
खमुद्र म नही गिरता । ये जरि भौलं श्रौर खागसे मे गिरतौ ई? 
श्रभ्यास 
एशिया का एक श्ना पचो श्री९ उसमे उफ बडी वदी नदिय, 
यष्टा ग्रौर बन्द्गाह दिएलाच्रा । । 


पोचिवो प्रकरणं 


जलवायु 


हिन्दुस्तान क भगाल पठने स तुमको क्ली मति कात हो 
गया हगा कि -इसके प्रवयेक स्थान का जलवायु एक-सा नकं 
ै। किसीमाग में वपाश्धिफदहेत हे श्रौर किसी भागमें 
हुत कम, छ स्थान वहत सट रदते दे भौर छुच् बहुत ' गमे, 
श्नौर कोद कई स्थानेन भो है जा कमोसद रहते टै श्रौर 
कम) गर्म 1 यदो दशा दुनिया के चौर भागा फे जलवायु को दै 
भिन्न भिन्न मागो काजलवायु भो भिन्न हाता है) 


किसा स्थान का जलवायु मालूम करन के, लिण हमें प्ले 
मीच क्सो हू घातो का ञान प्राप कर लेना चाद्िए। एकं तो 
गह्‌ कि उस स्थान का चायु क्रितना गमया सद है, भीग उसकी 
सर्द था गमा साल भर बरावर रहवौ ह श्रथवा वप के कुं 
महोर्ना ` तक सद्‌ रहता .हे श्यार छलं महीनां मे गमे हा जाती 
्ै। दुसरं यष कि उस स्थान की हवा नम रह या शर्क अर्थात्‌ 
वदाँ पानी धस्सता है या नही, श्रीर यदि वरस्ता हर्ता 
कम्‌ या अधिक श्रीर सल के क्रिल भागमे। तोस्रे यह्‌ कि 
घस स्थाने पर दवाय किसर तरफ स तीरह, श्रौर साल भर 
वाय एक हौ तरफ स रातो रहो ट या उनका रुख वटलता 
रता ,है। फस समय मे लवाय वेय से चलवो है शौर 
फव लकी ! चत्त यह्‌ है कि छसो स्थान कै जलवायु से हमारा 
प ध्वा को ऽस लत सहजा गर्मोधा नमो ॐ कारण 

सदसी दै 
छट 


जलवायु ४१ 


ह्न वातो फो मालूम करने फे जिए हम निश्चलिरित बात 

मली भोति ससम लेनी चाहिए, क्याकि जलवायु इन्दा वातां पर , 

मिभेर रहता है-- 

ए--भूमभ्य रेखा से द रेणा से दृरी-जा स्थान भूमध्य स्पा के 

निकट व उन स्थाना की श्चपक्तागमे होते दैजा भूमध्य 

रेषा से धिक दूर द्ोते ह । इमा कारण यद है कि मूमध्य 
(| 




















रेखा फे निकटवर्ती स्थाना. पर्‌ सूये कौ. द्रण श्यिक सोधी 
पडती हे, {श्रौर अधिक "तेजौ सै चमकत ह्‌ । धुवो कौ श्चोर 
ये किरण श्धिकोधिक तिरी दती जाती इस कारण ये 
स्थान अधिक रण्दे हति है 1 


> =, 


चिच ध्यान से देस, 8 रौर 07 दोन बरावर मेरौ. 
किरण प्रण्वो को गाल सतह्‌ पर पड रही ह । भूमध्य रेखा 
पर 7 किरण सीधी पड रही दै श्वौ उन द्वन गर्म धरातल्‌ 
केयेडिसेही माग प्र षड रही हे, इसलिए वह्‌ साग सुव गं 
दयो जाता दे। इसके विरुद्ध, © किरण गृवों के समीपवर्ती 
स्थानो पर विय ओर धरथ्वो फे अधिक माग पर पञ्ती 


- एशिया का प्रारम्भ भूगोल 


इसलिए उनकी गमी धरातल क अक भाग पर कफैलकर फ 
दो जाती दै थोर ये भाग च्धिक टण्डे रहते है । 

शिवा महाद्वीप चिमुवत रेया से लेफर लगमग उत्तरी धु 
लक पैलाहमा हे, यहो कारण क्रि उसमे हर तरद्‌ क 
जलवायु पाया जाता है । शसक सवस उत्तरी भाग में कटी सदं 
शरोर रकिणा भाय मे कदी गमौ पड़ती टै । वीच के सगि क 
जलवायु साधारण ह । 

नके मे विषुवत्‌ रेखा से भिन्न भिन्न स्थानो की दूरी अर्ता ` 
-रेसयाश्नो के द्वारा दिसलाई जाती है, खसे दम कह सक्ते ह कि 
्रभनी के वे स्थान, जिनका शअकताश कम याक्ष््मथिक गमे रहते दै, 
श्मोर लिना भक्ञाशा श्रधिक हे उनमे कम ममौ होती टै। 
जमे, हिन्दुस्तान के ये चारो शहर--(९) कोलम्बो, (२) मद्रासः 
८9) बम्प शरीर (४) कलस्त्ता--यदयपि समुद्र तट पर स्थित ह पर 
समे बरावर गर्मो नही पडता । कौलम्या मे सवसे श्रधिक गर्मी 
पडतो हे, स्योकरि उसका श्रत्ताश कम (८७०) है । मद्रास का 
शअ्नाश १३० है, इस कारण वरहा यद्य से भी कमं गर्मो पठती है 
यम्य का श्र्ताश १९० उत्तर दै सलिए वह्‌ इन दोनो स्थानो से 
कम गर्म हे । रलकत्ते में सो इन सवसे कम गर्मा पडती है क्योकि 
सका श्रचताश २४३० है } इसी , प्रकार एशिया में साद्मेरिया, 
सचसे शयरचिक टरुडा है ! मध्य के देश जैसे चीन, तुकिस्तान श्चादि 
कम भद हे श्नौर हिन्दुस्तान, लाया श्र "अरब श्यादि दृक्तिफी 
देश सवसे धिक गम ह । 

>--मगुद्र से वरात समी उचयाद--पएक ही श्रच्तादा के अचे 
म्थान नीच स्थानो से च्रधिक ठर रते है । जे स्थान जितनाष्ी 
उता दोगा बह उतना ही यधि मद द्यागा 1" जैमे, शिमला श्रौ 
न्लालिर मूमध्य रेखा से लगभग वरावर दूरो पर दै, इसलिण शायद 

चुम गयालं क्रो करिइन दानो स्थानों परः वरावर गर्म होनी 


जलवायु ३ 


घाद्धिए, लेकिन णसा नटी टै, श्यामि शिमला ज्लाटीर मेक्हा 
यिं चाद) इसो मे वषट्‌ गमियों कौ ष्छनु मे भी शरयिक सन 
एता द॑ 1 दिमालय सीर सरे अचे पदाय ऊंचा चेि्या 
स्वादौ य सेको रती 1 इसका फारण यह द मि नव 
पुग्यं चमस्ता दता उमक्ो किरणं हवा फा यम नौ फटी बल्कि 
रसम प्रवेरा करके प्रण्व्रो की सनह पर्‌ पडती द रौर उसे ग्म कर 
देवो षटं । धराव्ल गर्म दाकर यपरे उपर फी वा की नद्‌ फे गम 
कर देना है, पर श्रध उपर की तदे टण्डी ठी रह जाती हं । 

शमन ण्शिया के भ्राठतिक नक्र को देखकर उतात्मो कि 
ठम्दारी समम में तुिस्तान श्रधिक ग्म टै या तिन्धत 1 





श [शाता वृश्ण6३०१८ 
दसमु से दु री-समुद्र से समीप फे स्यान उन स्थाना 
[ ५ ५ ~ जभ ॐ 


~ अनित च 


त 


श ष्शिया का प्रारम्भिक भूगोल ४ 


जडे मे कम टण्डे रहते टे । उलारस्ण कै लिए वेभ्य अर नापप 
द शहर च लीचिण । वमव समुद्र क किनार स्थित ्ोने कं कार 
गमौ में कम गम ग्ओीरजाड म॒ म सदे रहता द, दसी वद 
इलाद्यायादमे गर्मो री ऋतु मे श्चयिन गमौ प्मौर जादे 
कलत्ते पी श्वेता प्रधि जारा पडता है । इसका कार्ण यद्‌ 
हैचिरेत या पत्थर को -यपेक्ता पानीदेर में ग्य था श्र 





$ छध-- कृण) (6760९ 


शिता] ग्भिया की लु" मे सथुद्र काजल गर्मी कले लेता 
है मीर उसके ऊपर की दवा गर्म नहीं होने पाती । इसुक्तिए जा 
वाये खयर मे प्रथ्वी की छोर चक्ततो हैँ व समुद्र के निकः्वर्ती 
स्थानक टरडा शर व्तीह्‌! जडेमे समुद्र स द्ूरके 
स्थान शीघ्र ष्ठी दण्डे हो जति हं पर समुद्र का पानी इतनी जल्दी । 


जलवायु शुष 


खण्डा नही होता, इसलिए उसके उपर कौ हवा भी जल्दी खण्डी 
नदौ लेती रौर यदी हव तट पर के स्थानों के म्म स्पती है\ 
इसलिए समुद्र॒ के समीपचत्तौ देशो फी प्रीप्म श्रौर शरद्‌ 
तुमं मे श्चधिक्र न्तर नहीं होता! रसे जलवायु के 
खमाम या समुद्री जलवायु कहते है । समुद्रसे दूर फे देशो मे 
भरोप्म ऋतु अधिक गर्म नौर श्रद्‌ एतु च्रधिक ठर्डी होती है 1 
अर्थात्‌ चदय ग्रीष्म छ्रौर शरद्‌ ऋतुश्रा मे अधिकः अन्तर पडता है 1 
रसे जलवायु को स्थलीय जलवायु कहते हैँ । एशिया सदाद्रीप 
खाणष्क वडा मध्यवर्तो भाग समुद्र फे प्रभाव से बहत दृर है, 
इसलिए वहं गमिंयो मे श्चत्यन्त गर्मं॑श्चौर शीतकान्ञ भे श्रत्यन्तं 
ठर्डा रहता है । पर समुद्र तट का जलवायु भोतरी दर के स्थानो 
क जलवायु फी चरपेत्ता अधिक समान हाताहि। 
ध-हवाश्रौ का स्य॒ शरीर वर्पा-ज दवाय समुद्र की आर 
से ती हे जलायुका छुं समान यना देती इसके 
सिवा वे अपने साथ समुद्र मे भाष लाती है, जिससे समुद्र षी 
श्रोर के पदाडो डालो पर पारी श्चधिक चरसता है पाडा के 
दूसरो शोर के ढाल श्रौर देश शुष्क रद जते है 1 तुम पद चुके 
दो करिव मानसून ह्वाय भीष्म छतु मे हिन्द महासागर से 
चलकर हिमालय पहाड के दक्तिणां ढला पर टक्राती हें चव 
चँ वपा बहुत धिक हतो है । श्रौर तिच्यत त्यन्त दयुप्क 
रद जाता है। चिन्नु स्थल की ्रोर मे समुद्रे को तरफ चलनेवाली 
इवाय गर्भौ मे गमे च्रौर शोतकाल मे र्दी रती है, इसलिष 
जिन स्थानों पर से ये गुवग्ती हे उनका ऋतुं के अनुसार, 
गम या मद क्र देती दहै! खाथद्ी टन वारो के खुस्क रहने के 
कारण वपा विलङुल नदं होती 1 श 
चनव ण्शिया कौ वर्प शरोर दवारा के सुपकोानक्णम्‌ 
ध्यान से दम्यो । ग्रीष्म श्छतु मे एशिया महाद्रीप का सध्यचर्सी 


४६ णशिया का प्रारम्भिक भूगोल 


माग वहत ग्महाजताहै। गमा के कार्ण यहाँ कौ षव 
हलक छक्र उपर क्रा उठ जागी है श्रौर उसकी जगह सषु 
छरा चार भाया हवा श्रा जाता 1 नषे म देषा कि हिन्‌ 
महासागर फी हवाय दृक्तिण-पर्चिग से धरातल की रार जावी 
है प्यार हिमालय, चया शरोर ऽडावीन्‌ के पवता मे ठका 
वहत पानो वरसातौ ह । परये वाय श्ररव श्रौर दैगनकौ 





श्रोर नही! जावा, जिससे व भाग सदैव सुपे रहते है । इसी 
सरह भरशान्त महासागर की इवाय दनिण पूवे कौ भोरसे 
महाद्वीप के मध्यवर्ती स्यार्नो की जार जातो ह, इसलिए एशिया . 
के पमी देशौ में पयोप्त पानी बरसाती दै । *दङ्िणा तदा पर वर्षा 
अधिक दातो है श्नोर उत्तरी तटा पर कम । 


जलवायु ध 


मय पीतकाल के नवशमे हवार््घोक सुखं मो ध्यानपूवक 
देखो । इस शतु मे सध्य पिया श्रयिषटरस्डा हा जाता षु, $ 
ज्िण जाड कै कारण यद्‌ सो हवा भारो हा जाती हं श्रोर स्र 
छो श्मार चलन लगती है1 ये दवायेः "शिया केप्वा देशाषी 
रण्डा कर देतां ई, प्र हिमालय पवत कै कारण हिन्दुस्तान म नषा 


|] 074८ (67030 
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शाने पातीं । दन हवाश्रों के छयुप्फं टोने के कारण पानी नदी 
धरसरता } शिया मे इन हयोश्रो चै, जो भरस्येक तु मँ चपना 
सुख बद्लतो हे, मानघ्नो वाये कहते ह ।_ एरिया के दरि 
श्यौर पूर्वो माग, जिन पर हवाये चलती दं, मानसुनी भदश 
कला द) मानघूना देशा मे चपा केवज्त गरोप्मनखु म 


धरे एशिया का प्रारम्भिक भूगोल 


माग बहत ग्म॑हाजताहै। समौ के कार्ण यदं षफौष् 
लो हकर छपर का उट जातो है श्र उसकी जगह सषटर 
टण्डो व्यार भाया हवा शा जातो है। नक्येमे देखो कि 

महासागर की हघाय दक्षिण-पर््विम से धरातल को श्रार जात 
है चर हिमालय, न्या ओर इडाचीन के पवता से टकरा 
बहुत पानो वरसातां है । परये हवाय अरव चोर दयन 





4 919-- पाणाः रिका 


शरोर नरी जाता, जिससे वे भाग खदेव सूये रदते है । इसी 
तरह प्रशान्त महासारार छी हवाय दचिण पूव- को भोर से 
महाद्वीप के मध्यवर्ती स्थानो की श्रीर्‌ जातो ह £सलिए एशिया 
फे पा देशा मे पयोधर पानो बस्साती हे । " ददिणा तटां पर वषा 
शथिक हातो हे रौर उत्तरी तटा पर कम । 


जलवायु ४९ 


च्वि को चोर चद्‌ कम हा जादी! इम्‌ दवात्प्रो फा रु 
दन्द तथा प्रशान्तं महासागरो में ठेखो । 
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शोदकाल मे दकिणी भाग गम रहत्ता है लेसिनि उत्तरीय प्रदेश 
ख्स्डे रहत ह । इस सौसिममे हवये स्थल फी श्नोर से जख 
प्छ आर चसक दं, इस कएरण चे शुष्क श्चौर ट्टो रदी दै, 
सौर पालो नकौ चरां । ४ 
२--मध्य पस्ठिया का पर्वतीय खरएड़्--यद भाग हिमालय 
ए उत्तर तथा चोन द प्विमी पद के पस्तिममें स्थिव 
चथा समुद्रा से उहुव दूर है इस स्मरण यद्य, ब्त ठेचे स्वानो फ 
सिरि; पौर सय जगद भीष्म चतु से अधिक गमो षदती दै 
शोर शरद्‌ "एलु मे माया पान्त वहत सद॑ यो पावाहै। श्छ 


यं ण्रिया फा प्रारम्भिक भूमेाल 


हती है। धनाम च्यौर मद्रास व्य पर ह मेयोद्री खी 
षप रो नाती ६1 


एरिया क पश्चिमे रूम सागर के समीप के दिस्त फ़ 
देसे! स भागम केयले शोतकानमेंरूम सागरफी ोर्से 
परिचमो वाये श्रातं हं, इसलिए रूम सागर के चिनार फे देशों 
मे जनमे वपा दोतोै! गर्मोके मोम ये ये हवायेः मदय 
चलो, इमलिए यदह मौसम सूपरा रदवा ३ 1 

जख्वायु के श्रद्धसार पथिया के माग--जलवायु ४ 
पयुसार्‌ एशिया माद्राप निम्नलिखित मागें में घाटा जा 
स्फ्वा ६-- 


[१-- चिवत्‌ रखा ॐे समीप का गम च सीटा_आग---इस 
माग में एशिया के दृन्तण पवे के द्वीपसमू श्रोर मलाया प्रायद्वीष 
छ दक्तिरण भाग सम्मिलित रै ! 

एशिया क ब्रोप्म-ष्टतु श्रौर शीतल फे जलवायु फे नक्रशो 
मं एशिया के द्तिण-पूवे कँ द्वीषसमूह श्नोर मलाया प्रायद्टो१ फी 
न्यानपुवक्र देखो । इन स्थानां पर दषं भर चयि गमा पट्ठी 
शार साल्ल भर पानी धरखवा ष । 

२-मानसून पवने का खणड--यह भाग मध्य ण्डिया फ 
्वतो कैरद्तिस शरीर पृव मै यिव है । इसमें दिन्दुस्तान, इडाचीन, 
चीन ओर जापान श्रादि देश खम्मिलिव दृ) जल्लवायु क नक्शे 
को देखने से नाच दामा कि ौष्म -एतु में श्न भ्थानों पर श्रयिक 
गर्म पड़ती है। इस महाद्रौप में इस मोसम म हवाये अ्रशान्व 
सोर हिन्द मद्ासागर फो ररि मेश्यायार्स्तीर्है! ये वाये 
श्न सद्यं से भपन खाय खुप नमीः लाती ह श्रौर इस सम्पू 
शान्त मे खूप भेद बरसाठी दँ । इंडाचीन श्रौर उसके निकट फे 
स्याने मे खवसे स्यादा प्रानो परख्वा है! रखे उ्चर चौर 


अलवायु ४९ 


वल््विम को रोर बह कम हं जाती दै! इन हवाश्रों कार्ष 
हिन्द वया प्रशान्त मदयसायरों में देसो ! 


2 


~~~. 













~-~€<--~ दण्ट 
9 ~-- प] (८: 


>~ ~ ~~ 
~~~ 9 
( + 


4 ५ 
011 क, + + 
ति | छ >) 
^... 


४६५६9 1 


~~~ ---~- ^~ 
न~~ 








[९ ९207164 1100 ०८ 


-2818--110)2116 ९108 


शीतकाल म दक्िणी भाग गमं रहता ह लेिन उत्तरीय प्रदेश 
दृशे रदे । टस मौसिममें हवाये स्थल कौ शरीर से जल 
मी मोर यज्तती ह, इस कारण व शुष्ड श्रौर उण्डा रवो 
भौर पानो नदा वरसातो । 
--मध्य ष्म्ठिया का पर्वतीय यरड्--यद्‌ साग टिमालय 
९ उततर तया चोन क पस्विमी पदादा के पस्विममें स्थिव दे 
चथा समुद्रा से ब्रटत दूर दै इस ष्णस्प यदौ, वहव ऊँचे स्थानो फे 
विरि "गीर सम जगद प्रीप्म तु मे पिक ग्नौ पट्वी दे 
नौ शरद्‌ -ष्ु मे सास प्ान्व यद्व सदं दा यावा है! इष 


५० पशिया का प्रारम्भि भूगेाल ॥ 


मागमे, ज हवाय ्रीप्म तु में हिन्द व ध्रणान्त म्ठासागरा ₹ 
श्ातीर्हवे किनारे के पदादा स रक्याकर पानी 4 
शरोर इख भाग मे पर्वते पेचे विलुल छुष्क दो जाती द! 
शरदू--षतु मे स पान्त से षादर षी श्चर ठर्डी हवायं पे 
लगती दै, श्मलिम यै वहत ही छक हाती रहै । सदेप-मं एए 
्रान्त मे वर्पा बहुत कम या नहा के वराचर ही होती है । इसो ठे 
हस प्रदेश का श्रयिक्रतर भाम रगिस्तानी च उाड है। । 


ध--परिचिमी प्क. पटार--उम भागमे दरान फा पठर्‌, 
श्र श्नौर एशियाई काचक के उचि प्रदेशा आरति ह । इन स्थन 
का जलवायु शरट्‌-ष्ट-, मे समान रहता दे चर्या चरां मामूती 
ठरडक पडती हे, न्तु गर्भिथा मे इन भागे मे श्चत्यधिर गमं 
पडती ह । इसका कारण यह है कि इन भागाको तमीन बहुन 
रेतीली है मौर पानो वहत ही ष्म वर्सता है । 

५--रूम खागर_का_ जदटगयवाटा_आनत-दस भाग मे 
एशिया के पल्विमो योर र्म सागर के तटोय भाग सम्मिलि 
ह| इन स्थाना में गर्मी ओर जड, दोनों ठी ऋलुघ्रो मे जलवायु 
खमान स्ता ह । वर्या केवल शीतकाले होती है। 

६&--उत्तरीय सलमान जलवायु का खरड-रस म्यरुड मे 
सामे षा चह माग लमल ट, जो मध्यवर्ता पवेतों के उत्तर 
मेस्थितदहै। इस भार में शोतगाल मे इतनी श्धिक उरडय 
पठती है कि प्रथ्यी वक्ष से टी रहती ३1 प्रीष्मश्छतु मे 
गर्म रपिर नदी पडती, फिर भी वफ पिघल जाती दै । गभिये। 
भे यद्ध प्रथोडीसो वर्षाभोष्टोजातीहे) 


७--स्ेष्ल के जटवायुवाला पदेष--यद्‌ भाग मध्यवती 
पवतश्रेणिया के परचम म स्थिव है, श्रथात्‌ इस याग म सा्रमेरिया 
फे दत्तिण-परिविमी निचले भेदान आते दै) इन मायो भें शग्द 


जलवायु ५९ 


छतु मे अत्यधिक मदौ शरोर गमिये में त्यन्त गर्मा पडती ६, 
षो केवल म्मा म, रौर वह भो वटव थोडो-खी, देके है 
८--दुन्डा--थाकटिक्‌ मद्यसागर क छिन का जलवायु-- 
समे सादु्रेरिय का ्रकटिरु महासागर के किनारेवाला भाग 
शामिल है। यर्हां पर लगभग ९ महनि श्चत्यन्त शीत पठता है 
श्मौर वं फो मोटो तद्‌ से चमीन ठक जातीहे। नदोष 
प्ल जम जाता है । गमिया में यद्या बहुत हो थोडो गरमा पड़ती 
ई शौर परोप्म--षतु बहुत यरी हाती है! गम्यां फे दिन चहु 
क्ष्ये होते है श्नौर रात बहुत दादी हेतो हे । शसम ठीक विपरीत, 
खादों मे दिन वहत चाटा क्ता शौर साच बहुत बडी हाती है । 


धश्च 
र--जलवायु से क्या ताद्य दे { वुम्दारे नगर का जलवायु कैसा ६१ 
उसका ऊुं वयान क्ये । 
-२---मचूरिया के जलवायु से दृडोचीन के जलवायु षी छलना करो श्रौर 
ध्नन्तर कां कार्ण बताग्रो | 
१--मानघनी प्रदेश मे केवत गमी मे तपा भ्यो होती हे 
मध्य एशिया मै पठार का जलवायु शुष्क म्यो द १ 
‰--ीन श्रौर तकिस्तान के जलवायु में क्या अन्तर दै शीर क्यो १ 
&--्रस्प के पठार मे वर्पा क्यों नही दोती १ 


श्रभ्यास 
९--एशिया का नङ्गशणा सी्चिकर केरे टे वीरो के दवाय भ्रीप्म श्रतु 
की यामो फा ख दिखलामग्रो 1 
२-- उसी एकि मे जलवायु के दिसाव मे एशिया का मिन भिन मागो 
स मयि ओर्‌ पतये भाम मे वदं के जलवायु का नाम लिलेो। 


खटा षपकरय 


वनस्पति 


हमने देखा होगा कि चपा तु म जव पानी वरसवा दै, ई 
वर्फ़ हरी ही धास दिगा देतो है, किन्तु मद, जून के महीने ए, 
शरयाल। का कीं नाम मो नहीं हता । यदि तुमसे धृदा जारः 
कि महे श्रौर जून के मदीना मे घास क्यो नहीं उगची तो एम 
रन्त उत्तर देगे कि उन महीना मे गमो वहत पठती है नीर 
पानी नही बरसता । इससे माल द्रश्च कि पानीष्ठीकै रसनं 
भं घास-पौधे उगते है! तुमने वर्ा्छतु मे नदी के पिनां 
ग्तीले भाग या पथरीली खमोने मी देगी हगो, अं पानौ 
परसते पर भी घास या पौ कफम उगते दै। क्या तुम 
ध्सका कार्ण जानते हि १ वाव यद्‌ दै फरि घासपौयै के 
गने के लिए श्रच्छो समीन श्रत्यन्त श्मावश््यक है, पथरीली 
वरमीन या वाले फे अन्दर पौरधां की जदं नदी फैलती) इ 
प्रकार यदि तुम किसी बहुत रे देश भें गये होगे घो ठुममे 
शग हमा कि वर्य पेड या पौधे सदौ फो श्रधिकता के कार्ण 
महं वडवे, क्योकि उनक वने के लिए गर्मा को भो श्नाव 
श्यकता हाती हे । नच तुमको क्ञातदे गया हगाकिपेद शौर 
पौर्घो के बदने के लिए वर्था, चच्यी भिद्य श्नौर गर्म कौ 
प्रत्यन्त च्मावश्यक्वा रोती है । जव तक्र किस स्थान प्ररे 
चीर्नो चीं ॒श्रच्छो तरह न पाई जार्येगो, पेड-पौये श्नच्या 
घरह्‌ नद्य बढ सक्ते! यहो कारण है कि जिन स्थानों पर 
षषे मर पानी बरसता रै चर गर्मो भो च्रधिक पठतो है, 
चष्ट अविक नद्गल पाये जातेरहैः ्नौर उन अन्नं मे यदः 

५२ 


चनस्पति ॥ 


पडे श्रौर घने पेड षते 1 परन्तु जिन स्थानो पर वपे फे फिसी 
मागमे थाडा-सो वपादहा जातो है वं वर्षतु मे घास 
घो शौघद्धौ उ श्वातो हं किन्तु वडे बड़े पेड नष्ठी हो सक्ते। 
पेते प्रदेश की षास मा शुष्क--्तुमे सुख जाती दहै। रेते भदेश 
म यदि पेड गाय जात हँ तां उनके सींचन की भौ चत्यधिक 
ध्रावश्यवता हातो हे। सिचाई के विना पे शुष्क्तुर्मे शीघ्रष्टी 
सुर जाते है । इन्दा सव बातों से दम कड्‌ सम्तेषुषिकिसी 
स्थान को वनस्पति वहां फे जलवायु पर निभर है । घने जब्नले 
चन्द स्थानें पर पाये जार्यगे जहाँ वषा श्रधिकहागो। घास के मैदान 
चन्दो स्याने पर होगे ज्यं षषां साल कै र वल एक मोसिम मे हती 
६। इसी से शप्क शरोर मरुस्थली भरदेशां मे ऊंटक्टारा इत्यादि पाये 
घाते दै । इससे पदलवाले पाठ म सुम एशिया ॐ भित भिन्न जल्ल- 
परायु का वणेन पद चतुरे ह। इससे समम सक्ते फिजिसख 
पकार एरिया के भिन्न भिन्न भागे का जलवायु भिश्न है उसी तरह 
पनरपति भी भिन्न हागी । मदुष्यां वथा पड्ुश्री की जीवनयात्रा 
घनस्पति परो निर है, इसलिए हम श्रगल पठ मे यदमी 
पतलायगे फि इन भिन्न मिन्न भगे भे ौन-कोनसे स्रा जीव 
पाये जावे है श्रर वदां मनुष्य का जीवन कैसा है । 
एशिया मं वनस्पति-विभाग्‌ 
वनस्पति के अनुसार भ एरिया के उतने टी माग दग, 
जितने हमने इखसे पहले ॐ पाठ में जलवायु के श्नुखार 
घतलाये दँ । इसलिए ठु्दे ससे पले के पाठ के, जिसमे 
एशिया का जलवायु विभाग दिया गया है, दादरा लेना चादिष् 
षौर उसके वाद्‌ वनस्पति-विमाग का पाठ श्रारस्भ करना ववादिष्‌। 
शस पाठ में हम परयेक साग की वनस्पति फे साथ साथ वरदा के 
मनुष्ये तथा जीव-जन्ुध्यों छौ रदन-खष्टन का भी छते दाक 
चसदा्येमे 1 


प्र एशिया का प्रारम्भिक मृगाल . । 


१--उष्ण कटिवन्ध फे घने वन-दस भाग में वप भर गी 
पडत श्रौर वर्णा मो धिक दती है। इसलिए यर्दा धने जद्गर 
हुत प्यक पाये जाते! यद फे पेद श्चधिक रये, य 
श्योर पत्तियों से लद हेति द रीर बे ऽतने धने होते छि पूय 
की पिरणा उनसे नकर प्रध्यौ तक नष्टौ पर्व पातीं ! 

जीव-जन्तु-यदँ के यनो मे न्द्र, दाथी तथा कट पकारे 
दूसरे शि्रारो जानवर भी रहा करते द । वदी जात्तिवाले ६ 
गले सपे भो यहुत श्धिक पाये जतिट। नदियो भे ममर 
मद्य्य श्रौर घदियाल वहु होते दै । इस माग मे कीड-मोद 
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मच्छड्‌ शरीर प्स. इतन छ्यादा पाये चत्ति द कि यरा के 
निवासी पानी में लङ् गाडक्र उन पर श्मपने रहने फे क्लिप 


वनस्पति ५५्‌ 


मकान बनाते दै । कोरे कोड तो पेड को शएखा््रो पर हौ सररास 
चना तेते! 
निवासी-इस भाग मे तटीय मैदान को रेत च्रौर नम प्रथ्वी 
पर नारियल के बृ अयिरुता से पाये जते है । कष कटी मनुष्यों 
ने चने षौ साप, कर दिया श्रोर उन स्थाना पर घान चरर 
गन्ने छो सेतो का ह, अरर मसाला के बाग लगाये ह । 
्-मानसूनी देश की वनस्पति--इस भाग म जिन स्थने 
पर अधिकता स वर्षां दवो है वहाँ घने वन पराये जाते है! सास 
फर यहां फे पाडा को धारटियो पर बहुव घने जगल है इन 
जंगन्ञा के सौन के पेड यहुव प्रसिद्ध है । यदं के पवतो श्रार 
ॐच दलों पर, जद्य ठंडक श्रयिर पठती है, देवदार ओर चीड 
फी भोति के दूसरे पेड पाये जाते ह । देवदार श्रौर चाड की किस्म 
फे पेड केषल उन स्थाने पर द्योते हे जक्ष का जनयायु ठडा त्त 
६। मानसूनो प्रदेशो मे परव्येक स्थान पर वासि पायाजाचारै जा 
बहुत रपग्राग दता है । चोन में शहतूत श्रोर कपूर कैपेड श्रधिक 
है) रेशम के कीडे राहत्‌त ॐ पेडा पर हो पलि जति यद्ाँको 
खास पैदावार चावल है। इससे लाग बहुयवा चावल से हौ निर्वाह 
मोक्षसे है। इस माग फे जिनमैदानाम वषा श्रधिक नदय होती 
वदँ के पेड पक दूसरे से दूर दूर पर द्योते है, किन्तु मानसृनो 
भाग फे उत्तरी -श्नौर परिवमो किनारो पर, जहां वर्षा श्रौरमो 
कफम होती दै,-जैपे उन्तरो चीन, सचूरिय। योर पावर इ््या>ि,-- 
ष जद्धल फो जगह चास फे सैदान पाय जतेदहु1 इन स्थानो 
पर `चाबल की पैदावार नदीं य सकनो, मन्तु ह जो वाजय 
इत्यादि सूय अच्धो तरह वदा होव दु । 
उीव-जन्तु--मानसूनो वने मे भराय चैद्दौ जीवष्टोतेषु 
घा उष्ण फरियन्य मे पाये जति हं! यद केदुनघ्यौर्दरे 
चदानं षर गाय-यैल मेड-वकरे शौर दिन पाये जति द} 


५ 


पेशा सेवी ै। 


एरिया छा प्रारम्भिक मूगेाल 


#: 


९ 


पे 


निवासी--षख मदग क॒ निवासियो का साख 


श्ससः यह भाग घना श्रावाद ह । 
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घनसपठि । 


केवल थेडे से दिनि में भी, बहव कम पौये दरे रहते दै । शख 
माग में पेड विलङ्कल महं ते । दाँ, घाटियों के वीच चरागाद 
मिलते दै रौर इन्दं स्याने पर सेती भो होती है । इन स्थाने षर 
घटया मटर को सेतो ती है श्नोर कदां कीं पर फलवाले पे 
पी पाये जाते दै। 
जीव-जन्तु--इस भाग मेँ जानवर बहत कम पाये लति है; 
पटं एक रास त्र्‌ का चैल होता है, जिसके बाल लम्बे रौर 
म्बेदार होते है । इसका नाम याक है । यहां बोमः लाद्ने फा 
काम याक च्रौर पदाङ़ी ट्ट से लिया जाता है । इनके च्रविरिख 
भेड श्रौर बकरियां भो पालो जातोहं! इस भाग में जगली भेब 
छोर बकरिर्या भी पाई जाती दै ौर री, मेदिये श्यादि कु 
घद्तली जानवर भो होते दै । 
निचासी--जिन स्थाना पर दु सेती हो सक्ती १, वट 
गाँव मी बसे है, िन्तु यदा के निवासी अधिकतर खाना-बदोरा 
ह मौर अपने वैल, मेड च्रौर चकरिया की खुराक षी खाज मेः 
एक चरागाह्‌ से दूसरे चरागाद मे फिरते रहते हं । 
श्व--पल््विम के ग्म रेगिस्तानो की यनस्पति--स माग में 
फाड मागाड के सिवा ठुद्ध नहो उगता । इस भाग मे अष्टं 
ष्टी याडा-सा पानी है वहो एक गाव वसा हुश्ना है । उसमे 
ष्वजूर फे हरे पेड शौर छुं खेती भो दीख पडती है। यं े 
न उपजाञ भगो को नखलिस्तान (0288) कहते दै । 
जीव-जन्तु-इन गमे रेगिस्तानो मे जीव-जन्तु बहुत कम 
हेते ड । योक लादनेवाले जानवरों मे यदय ंट श्धिक पार 
शाते है मौर श्चरब के घोड़े मो परसिद्ध है } 
नियासी-रेगित्तानो न्को मे यावादी वहत कम होती दै 
पवल नय्रलिस्तानों मे थेडे-से निवासी स्थायी रूप से घर षना- 
` शर रव दै, नद वा अधिकतर यष्ट के लोग संमा में रव ्नार 


यम एशिया का श्रारम्भिक भूगोल (4 

श्यपते जानवरों कै चरागा् की खोज मे एक स्थान से दृसरे स्यान 
मे फिर करते ह । यैते पिलाचिस्तान ॐ वहुव-से निवासी सिन्ध 
आन्त में चले जावे ह श्नोर शोतराल वीव जाने तथा ग्रीष्म छु 
श्रारन्भ होने पर लौट माते हं । रेगिस्तानो के निदासियो श्च 
भुय माजन सजृर्रौर ऊँटनी का दूध है । रेगिस्तानो फे किमत 
पर जो भाग रार व एशियाई कोचक़ (अनारोलिया) मे स्थिव ह 
छने छु वर्पां होती है । इसकतिए वां के निवासो फुट सेवी 
फर ष शरोर उन स्थने पर गाव श्रौर चोरे शदर वसे ह । - 


‰--स्टेन्स की चनस्पति-तुम श्टेण्स छा च्रं जनमिते ट । 
यद्‌ शब्द्‌ रूसी भाषा छा हे, जिस ङा अर्थं ह “चिना पेडा का शष्ठ 
दान? यद्‌ देश श्रव मोर ईरान के गम रेगिस्तान के उत्त 
मँ स्थित है। यद्र बीष्म-षतु वहत देरी हौती है । गमिर्यो 
मे, जव जाडे की वक़् गल्ल जाती ह त्य, मिदर मे मिले दए घाक्षफे 
रो फटने लगते दै ्रौर यह देश सुन्दर दरौ हयी धासो से जलद 
शटीष्टरामसाहो जाता श्रौरशूर्लो स सज उठता है। कन्दु 
शीतकाल कौ कठिन सर्दी श्रोर योप्म--तु की श्मत्यन्त गमौ फ 
आरण यद्ध के पोषे बहुत जल्द ुको जाते हँ । जडे भर हरियाली 
क्रा कटो चिह्न तक नदो रहता । वड पेड ता यरा नाम का भी नदी 
दिखे देते । यदि शय पेड च्मे भो, तो वे साल भरसे धिक 
जीवित नदीं रदते । दखका कारण यद है फियातोवेसयंकी 
गर्मी से छनस उठते हु या पले से मुरा जाते दे । घा, जरह कदी 
पानो फे सोते है वदं थादी-वुत् पेती योती दै, परन्तु रेसे भाग 
यदु षू्मदट। “ 


जीव-जन्तु--इस माग में श्रयिकृठर्‌ पाल जानवर सैसे 
ट, पदे, अद, चक्री च्रादि योते । ये ही जानवर यर्दा कै 
निवासिर्यो षो छल सम्पि ह ! 


यनस्पति चद 


निवासी के निवासी भा स्रासागगश चरवार &। 
ये क्षागसेमां में रहते श्रौर मेड वक्रौ आदि जानवर पाक्ञवे 
। उनके श्रपने साय हिथे हुए ये लोग चरगाह फी येने 
एकं जगह से दृसरो जगह के फिया ररते हे । य॑ श्रपने जानवें 
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(काम इण्न ठजयष्नदछण न कणर 4 48) 
फा जडे मे द्क्तिपिन कै मैदानो में चरते दै नोर जव जाडा समाषठ 
जावा दै तथा वफ गन्ने लगती दै त्र उच्चर फे मैदानो मे 
आकार उन्हें चरते है । जाड ॐ दर्मो मे य्ह के निवासियौ का 
धरत्येक समूह पन घाटी मे इकट्रा दो जत्ता है । ये लोग श्चपने 
जानवर के गिरोदकेामी ले श्राति द। वद्दजासूखो हुई धार 
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गम्यो मे जमा फो जाती है, उस जानवो फो सिलते श्रौर 
घाटी का पाना पिलावे हे। यँ के निवासो अधिकतर दध). 
मर्सन, मद्रा चर मास पर निर्वाह क्ते द ्ौर रदने कै तिप 
शाल श्रौर उन के खमे वनाते है । 

६&--रूम सार।र फे [किनारे की वनरस्पति- किनारे क समीप 
की जलवायु फलों को उपज फे ।लप्‌ बहुत श्चनुरूल 
सलिए यह्‌ भाग तृन, यजार नार गी, खूघानी तथा श्यगृर क 
छप के लिर श्रधिक भरसिद्ध है 1 दो जौ, गँ इत्यादि फर प्रकार ॐ 
नाजो श्योर तम्बादू को सेतो हाता ६। किनारे फे समीप पर्व॑तो 
पर दि येटेपेडाफे वन दिग्याई देते ै। जितना षी भीतर 
भरषेश करते हे उतनी ही वर्षा कम हाती जाती ह, यहां वकि 
सन्त में स्टेष्स या रेगिस्तान शुरू ह जाता है । 

जीव-अन्तु-यर्टं पालतू जानवसे में भेड-बरूरियाँं बहु 
पल्ली जातां है इनके वालों से उनी कपदवे वनाय जते दं । यदा 
कै भीतरी भागों के जगलो च्नीर पहाडियों पर जगली जानवर 
पाये जाते ह। 

निवासी- दस भाग के लोम श्ाघक्तर सेतो करते है । यदद 
थाव मौर शहर दीनो षसे ह । य्ह के भीतरी भागक लोग 
टेप्म मौर रेगिस्तानो फे निवासिया की तर समो मे रहते टे । 

ऽ--समणशोनाष्ण कटिदन्ध के वन-यद्र इन्डाके दकिन 
मे एक घडे चैाडे वनका प्रवशद। जगलन केवल योस्पतफ 
यल्कि उत्तरो छरमरीका तफ चल्ला ग्या है, उसलिए इसवे श्वीतिष्ण 
करिवन्ध फे घन (7८16०१९ 107९6{ 0९४) कहत है। चद 
च्चे वना फे पेड दा रकार क॑ दै) प्ले प्रकार के पेड 
माल भर पत्ती से 2> र्दवे 1 उटे मदावदहारः येष फदत द । 
दूसरे प्रकार फे वेड केवलं गमया मे ह्रे भरे रहतेष्। 
घाम उनके प्ते गिर क्ति द्रे। पटले प्रकार के पेड़ द्स 


श्रनस्पति ६१ 


वदे फ उत्तर भें मौर दूखर भष्र फ दस प्रदेश ये दमित्पन मे 
श्ये जघ) यहा रुद्ातणा भार म, जन स्थानां पर्‌ षन 
छारण््र सेत यनाये ग्ये टं बहो, गे धद्रत पैदा वा ह । 

साव-अन्तु- -द्न षनां मे श्रधिर्तर जगलो जावर पाये जात 
१। खाह्मेस्या दे चना मे श्चत्यन्न शात पश्नेके कारण इन 
ल्ानवरों फे उपर ब्रहृ सु-दर समूर धता है 1 यद एत मूल्य 
पान ष्ोता दै फिरेवल समर र ठी लिण उने जानवें फा 
रिष्ररं किया लाता ६ै\ समृरवाले जानयरो म रीय, लामदी 
सौर एक प्रकार फ वदी गिलटरो है । एन जानवें फे समूर से 
शने हप फार सौर लवादे यारप सया श्रमरोषा फे शदरो मे बरे 
दामों पर यिकते ष्ट । 


निचासो--दस जगलो देश केँ निकासो शपिकतर मावो में 
श्वे है । नके लददी फे सफान नदिया यै किनारे खुला हुई 
गष पर हो टे । ये काग शय जानवर भी पालतत दै पौरः श्रपने 
निर्दह फे लिण जानवरों "रौर मद्यलिया का शिकार षरे दै । 


८--न्डा फौ यनस्पति-इस भाग फो भूमि रातकाल मे 
चर से बिलकुल दफौ रती है, केवल भरोप्मफी छोटो तुमे 
यदा फु पोये दिखला देते द । वकं के ग्लन शौर नदियों फी 
खाद मष्ट बद मैदान में वहत दूर ठक दलदल रदता टै इस 
कदल कै धरातल पर कई जम जावी है सोर र॑ग-विरगे एत 
ग घे दै । इसो कारण इसमे उन्डधा (प्रण्णव) कठ ह । 
न्दर युनानौ मापा का शब्द है, जिसका थ है “फादेवाला 
शटतदली येदान”! य्ह गर्मी फो दादी छतु फे खिवा साल भर 
पयदल्ल ध से फा रहता है । रेसो दशा में यदा पेड विलक्ुल 
षष्टो दग सक्ते। यदह यर्म मे अनाज मो नेदो वाया जादा, 
अर्योकि चख पकने के लिए कफ समय नद्यं रद्वा 


क्र एशिया छा प्रारम्भिक भूगोल 


जीव-जन्तु --वनस्पति क फम ठाने के फरण य्ह 

मी श्ररतिके श्रनुसार कमद्टोतेहै। साधारण खूपसय। 
घारगा या रेनडियर (1०1०१०९7) होते दै श्नौरये भो 
गर्मोकी श्तु मे रट सकते दै । म्रीप्म-तु मेँ वर्धा का" 
हयोती है जसो ये जानयर हुत पसन्द करते है । जा 
ये विण की शरोर चते जतेरै। य्ह मफ्द सी 
क्तोमदियां पाई जातो है। लोर उन श्चोर वातदाग स्म 
ल्िण उनका शिकार करते द । उत्तरी महासागर मेंदहेल% 
सीलं मदलिर्या भो प्र जतौ द| इस भाग षी नदिया 
मदलिर्या वहत लेती षह 1 । 


नियासो--तुम स्वय सममः सकतेष्ठो कि इम दश मेष 
श्यादमो साज्ञ भर नहो रह स्ता । इमी कारण यँ हुत ' 
क्षोग पाये जति श्रोरजा थोर लोग मीवेस्रा 
वदोणदं। जाडा थारम्भ हानि पर ये लोग पने वारम 
फ लेकर दञ्िण को राह लत श्योर फिर गर्मौ म वारसि 
षी साज मे उत्तरका श्रार चले श्चावेदह्‌। ये लोग धारि 
का श्नपो भाजन के लिए श्नौर शयधिक्तर अपने ग्ल्लोके घद्‌ 
फे लिए पकडतं हुं प्राय इन लानो का जीवनु-नि्धष््‌ ,यैः 
मामपर ही निभरदै, यानो यातो ये लोग मद्यलौ साते 
चारहसिमे का मास । केजल पालत्‌ वारहसिमि ह इन लोगे! 
पी दै। यदौ जानवर वक्रे पर इनरी गाडिर्यां सचते है 
इने भाजन के लिणमास तयथा दघ इकद्रा करते! इन 
ग्वाल से ये लोग पने कपडे, सेमे ओर कम्बल चनाते इ 
इनको हद्धियो के हथियार बनाते है! 


वाराश यह कि दुन्दरा के लोग केवल रशिफारीदरेया + 
श्मौर मल्नाह दोनों ह । समुद्र के धरातल पर अमो हद क 


शनस्पनि ष 


प्री तह मे चैर कपर मील मद्धली का पक्ता एनष्ठी 
हो कमन्ता या मनुते) 
प्रर्म 
{पेशो पथा पौषे के उगने श्रोर ठय फे निष्ट किनि स्नि वस्ुश्रो 
फ य्रावश्यक्ता दती दै! 
ग्--शलको क्स शद मे तुम्दरे ष्या मवमे सेत श्राली 
पद्धेरटते ?! 
3--करिन ऋतु मे फिलान रोउ जातते-वेति ह श्रौर क्यो 
शुष्क गमा करी दु मं घात क्ये द उगती १ 
भू---यद्टे पेद शुष्क गर्म की श्तु भ क्यो नहा सूर जते १ 
६--नदी न्िनिरे की भूमि क्या श्राघक उपजाऊ्टोनी रै! 
७--पदाडटि के दालो पर सेतती-ारी क्यो नद टोती ? 
स--श्राघक उरुटे देरो में खी वनम्पपि दानी है १ यर्दा फिस प्रकार 
फे जानवर जीवित र्ट खकते ट १ कारण खितं यष्टभी वताप्रो 
किया के श्रत हौ ये निवासयेः काक्या उद्यम रै! 
९--उष्ण काटवन्धये घना काकुद शल लिखा। काम मेला 
जातैयालो कौन-खी एने यर्दा पाई जाती रए 
१०--मानयूनी प्रदेश मे किस प्रकार की वास्यति पाट्‌ जीद ्रीर 
किम क्न मायै मै यद के विग्य का मुर्यं उयम 
्यादै१ यदौ कौनते जानवर पाये जतेर्दट 
११---मध्यवतीं रोगस्तानो दे चि श्रार प्यते बे स्थित नेमे 
भीतर % वेसिने फे जलवायु पर कन-णा श्रखर पडा १ 
२२--स्देष्ठ के मेदानेा ॐ लाभो कौ दिनचया वर्णन क्श 
श्द---र्म सागर = स्नारेक् देशो का जलवायु कमार यदाकी 
वनस्पति का कुदं दाल किणो । 
छ--समशोताष्ण काटवन्व के यन क्ट स्थितरह१ य्यकवनामें 
तथा गम श्रौर नम देश के जगर्ला में क्या श्रतर दे ई 


सातो प्रकरण 


एरिया के देशो का दाल 
परिया मे त्रिपुयत्‌ रेवा के पाख का भाग 


पूवीं दवोपसमूं या मत त का टापू (28 1०४ 
गण) --समुद्र ॐ दद्तिण-पू्व मे टापुश्मा की एकर बहुत वदी 
भैणी श्राषटूलिया तर फली हुई है । इन टापुश्ो मे वेोर्निंयो श्रौर 
सुमात्रा (०००० ६० ऽपराध्र) सपरसे यदे टापू द्‌ । परन्तु 
ज्ञावा (1५००) टापू इनं टाुश्नो मे सप्रसे अधिक प्रसिद्ध दै श्रौ 
सैखीयीखल (0०1९0०8) शोर मकाका (५०1९९४३ [8]्राध8) 
मी बहत प्रसिद्ध दापू द| चपनेनक््यो से इन टापु्रौकेनाम 
मालूम करा! । 

इन ठापुश्मो फा प्रधिरतर भाग पहाड़ी है। प्राय. इन 
सव टापुर्नों मे, सासक्र सुमात्रा, जाघा श्रौर चोर्भिथो मे, 
घहुव-से उ्ान्ञासुसी पयेतत पाये जात है, जिने कारण इनमे 
मूढोल श्राया स्ते] कभाकभोये पदाड फटजातेद श्योर 
इनसे छम्नि-य्पा द्योतो है । समाना च्रौर जाना दुमा के बीच 
मे सहा जलडमरूमध्य ट । खन्‌ १८८३ ईै० में कराकान्टोश्रा 
६१००४) टापूरमे, जे मडा जलडमसमयमे द, जाला 
मुखी सन फे मयानर उद्गार हु्राजैसा दुनिया मे कमो नहीं 
्प्राथा। इस उदूगारसमे यद्‌ टाप्‌ तोप > गोद सौ बति च्द्‌ 
गया च्रोर उरो श्रावाच्र कई मौ मोल तक्र सुनाई पडो। 
घास्र-पाल रे टपुमों के जन्नल राख आौर जठते द्रप 

7; 
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एशिया के देर्णो का हाल ६५ 


पत्थो से द्व गये । ्रासमान फे चारो श्रौर इस गख दा 
जानिकेकार्ण दस टापूसे सो माल फो दूरी तक विल 
श्धेराहि गया! दापू कफेउडनेमे समुद्र गौ लर इतन्मे ऊँचा 
उख छि श्रास पास के दापुध्यो के सैकडा गाय श्नोर शहर प्रिलङल्े 
तवाह्‌ ह गये । समुद्र मे जा जदा चल रहै थ, बोतल के वाग 
धी मति चक्षर खाने श्रो उद्यलमे लगे) इसरा भयानक श्य्‌ 
हिन्दुस्तान, चीन श्रोर ध्ाटरलया्मे मौ घोरे से सुनाई पडाथा) 
नसे में ष्यान से देखा छि ख टदीपसमूह्‌ को विपुनच्‌ 
रला रगभग द वराबर्‌ भागो में काटती है, इसललिण्ये टाप 
दुनिया कै उन भागो मे हु जाँ साल भर तर गर्मी पडती है| 
फैवक्त यद के पदाडों को चो ड्ची चेटि सर्द रदकवीर्दे) 
यद्य पर साल भर वराषर वपां श्रमिक दातीदहै। इसी से दन 
रपु फे चधिकतर भग में पते जङ्गल द) ये जङ्गल सासं 
फर पहाड़ के टालो पर पये जाते दै । भूमभ्य शसा पर स्थिव 
देशो मे इतने घने जङ्गल हाने हसि पे की डषी शास शोर 
घनी पत्तियां एक दूसरी से उलफ जातो हैँ । इसी कारण सूरज 
षो रोशनो प्रयौ पर नहीं पर्दुतो रोर पेडा के तले सदा श्रधेरा- 
स्रारहताहै। दन पेडा कौ जडा के पास बहत सौ लता उगती 
जाप पर चद रर एकपेडसदूसर पेडतक्‌ प्च जाती 

ह \ इन सषाथ्या -ही लम्यो जम्मो जर नीचे कौ तस रस्सिथें 
की माति लटक करती ह दन जगदा के पेड बहुत अचे होते षु 
श्रौर उन प्र र्व चिरद्ने फूल सिलतेहे, जिन पर दाये 
तित्तशिर्यां उडा करतो द। इन पर हचा्यो किस्म श्चन्धे योर 
सुन्दर रङ्ग के पी चहयदातं हें 1 सफ शरतिरिक्त कदे वर्ह फे 
"सप नौर चन्द्र भौ रद्वरदै, जा णर डालो पर से दृ्री दाक्ती 
पर्‌ उद्यलते श्योर ददते है 1 मन्यंडा को तरह्‌ के करोड भकार के 

धरिचैजे कीदे-मरेदे गीली मीने चैदा होतें, 


भूगाल 


(शिया का प्रारम्भिक 
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षरिया के देशो का हाल ६७ 


चपा अधिक देने से यद्य के निचले मैदाना मे चैड़ी चीर 
चिद्धज्लो नदिया तथा उलदल पैदां दा गये हे । प्रतिदिन देपहर के 
वादं वर्षा हने के कारण ये दलदल कमी सुखने नदीं पातं । यहा 
खो नदियां चौडो मौर छिद्ली ह । उन नप्ि ओर दलवलों में 
ट्त मे क्ट देनेवाले जानवर, नैसे मगरमच्छ रौर घटडियाल 
शादि पाये जति है । 


जद्गला स धिरेष्टने 7 च्सरण इन टापुमो को च्रावादी 
बहुत कम है, परन्तु समुद्रो सरिनरे पर, जहां क्लोग वम गये है 
वरदा, खेती हेतो नौर उपज भो श्चच्ी हेती हं। यँ की 
ससत्य उपजन मसाले, चावल, मका, गन्ना, हवा, चाय, तम्या 
श्मीर रवर है 1 

य खच चस्तुे य्ह से दूसरे न्शा का भो भेजौ जसी द्‌ 
लन्नलो भें शरभा वक एक जगह से दुसरी जगह धमन फिरनेवाले 
स्रानावदेोशा लाग है । इन लोगा के श्चनायास सल्ला, नारियल 
क्षौर मावुलाना इत्यादि बहुत सो सान पोन को वस्तुएँ मिल 
जातौरे। 

उत्तरी बेर्निये! रोर फिलिपाइन रण्पू स चोड कर ये मब 
खापूडचलोमिा के श्रधिकार मे है। उचलाग योर के एक 
दटे से देश हालेड के निवासो हं कड सो वषं हए, मसले लेन 
केलिएये लोग इन टापुच्मोम श्राय च्रौर इन पर 'न्दाने श्धि- 
कार स्थापित कर लिया । इन टापुश्रा म जावा का दापू सवस 
प्रसिद्ध श्चोर बहुत घना वसा है 1 उच लोगा के सुपभ्रवन्धसस्स 
टापु फे लोग बद्व परिश्रमो किद्रान वन गये है} र्दा के परिश्रम 
से न टुं मे गन्ना, चावल, सद्वा, चाय च्चोर सिनफेना सादि 
छो सेदावाग अधिक हाती हे 1 ये चोद वदाचिया (1०६४४) शौर 
शनुरायया (ङण 9) के यन्न्रगाहो से, जे याँ यै मुस्य नगर 


= णशिया का प्रारम्भिक भूगेलि 


ह, दुसरे देशो को भजो जाव हे । दिन्डुस्तान मेँ दूरे देशो ष 
जितनो शकर ्राती दै वह प्रय सयक्ौ सय जावास धत ट| 
ड्ग दपूर्रो मे रवर की येती चधिक देती है। सिनकोमप 
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गष118 18 ६ (वद ष दद्द, धा एवष] त थिर । 
छ्ुनैन वनतो है जा मलस्य ज्वर की एक उत्तम श्रोपयि है। 
दुनिया मे जितनी इनेन उपयेग मेँ सपराती दै वद्‌ सव लगभग 
जावासे ही श्चातौ हे । मलार (३1 ०।४८९१8) श्नौर सैलमेपीख 
(८०८8) दाप्‌, म गरम मसले धिक पेदा हेते श्नौर दूसरे 
देशा का भेजे जतिदहें। 
८ वेनि चछा उत्तरो माग श्चैणरेजं के धिकार मे है।. 
सस्व (8१10 प५2।.) एफ सियासत है, वदां म सजा एक 
शछगरेख है 1 फिलिषाइन टापू श्चमसेता के अधोन रदा परन्तु 
सन्‌ १९३३ ३० म यद्‌ स्यतत्र बना दिया गया । वहं तम्बाकू, सन, 
९ रौर वेव श्रयिकर पैदा ह्वाताह। तम्ब्ाकर से नयुठ्ट चनौर 
५ चयनते ह श्नोरसनसे फागज फो दृक्ती तथा रस्मियाँ 


} । 


ण्शिया क देशो का हाल ६९ 


यनाई जाती दै 1 मनीला (४४०१9) इसरा सुर्य नगर घ्रौर 
राजवानी है! यदी से ये चो वाहर मेजी जाती ट । 
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यो्ियो (07760) का श्रधिकत्तर माग पदा रौर जंगतो 
सेड ह्वा ह । क्रिनारे पर किसो फिसो जगह येतती हतो ६1 
य्य को मुख्य चौल, जे दूसरे देशा के भेजी जातौ है, सावर 
दाना ह ।८सावृदाना ताड जैसे एक सास किस्म के पेड के गूदे से 
निराला जाता है} इसके वेड का काटक्र्‌ तने के वीच से चीरः 
छर श्न्दुर का गुदा निकाल लते दै, फिर उस गूद्े के पतले पतले 
दके करके णक हि मे दाल देते) -सफेवाद है में 
थौडासा पाना डालकर रौदने 1 पच्छो तर दने पर 
खगे से सण्दर्न फे दनि निख्लम्र हैख के नीचे की 

# 


७9 च्शिया न्न छण्टस्भिक भण्ल \ 


छलनी-दयास बादर न्किल श्रते है । फिर उन ठन के पे 
सुखा दैवे दै धर चोसे मे भर कर जहाजढारा दृरे देशा $ 
मेन देते दै 1 बोमारो म जे सानूदाना लुम खाते हो चह यदी 
छीर च्सी जगह से श्रता दै। 

दोपसमूह चै निवासी भूमि की नमी फे कारण शपते मा 
ठाकडियो फे वनति ह ।ये मन प्रन से कं ग ऽ 
ल्व पर वनते हे । पले रथ्यो मे तद्रे गाढ च्वि जाति । उ 
लट पर इनके मकान हते ई । मकान के सम्मने लकडौ क 
एक छलना होता दै, जिस पर जमीन से, लच्छी या रस्सीक 
सीढी क द्वारा, चढते श्चौर उतरते दै ! ये मकान इतने बड़े वना 
जातं दै कि टनमे पचास साठ श्चादमो रह सरके । "यद पी 
सिया वान काटती, ग्याना बनाती श्रौर कपडे घुनती रैः श्यो 
पुरुप मद्धलो पकडे फे जाल वाते, सेत जातत धौः 
योते दैः श्नौरं शिकार रे लिण तल्लवासर्ट रौर तीर-फमान 
बनाते ह) 

यद्धं के निवास्य का ुख्प भाजन चावल, नारियल) कला 
सानुदाना, शिकार किये हए जानवर ओर मल्ली श्नादि र 
ये लोग कपडे फम पदनते है, क्योकि यहां गरमा बहू 
पडती दै। 

भटाया प्ायद्धोपं (४2 7९01951) य्ह का जक 
वायु, वैदरावार, लगि की रदन सहन शरोर व्यनसाय पांस 
टापु कासा । £स प्रायद्वीष्‌ करा दक्षिणौ भाग शगरेषा प 
श्रधिकार मे ई श्रीर त्सखये। स्टेट सेदिटमेन्ट (8६४९ 
णणपाटफ०5) कते है । यदा कं जगल श्राधकतर रवर ॐ 
उष फे लिण प्रसिद्ध हे । दुनिया में जितना रर शच होता 


सगभग उस छ माग मनाया व्रायद्धोप छीर पूर्वा द्ोप्मभू 
सेश्राताह। 


पञियाकेनेणोषकाह्ाने ७९ 


गथर श्राज-कल चल्द अधिक्‌ कोम मेलाया जाचा टै) 
मोटर शीर घाईसिविन फे टायर रवरष्ो के चनव ४ छुट 
यान फे न्दर का माग, गरम पानी रयन फे लिए निर्या, जू 
चै तल्ते शरीर मशीनाङष्टरमो हसीसे वनते ग्धियो छै 
-पषठियें पर मौ रपर चदराया जाला है 1 एम ्यतिरिकक सैव 
-्रादश्यकः फामों में रवर का =पयाग किया जाताहै। 
शख प्रायद्वीपया दनि भाग दीन ची निषे जिए 
यद्ुत प्रसिद्धे गया} र्दान > मोतर स मिहटरीमें भ्रिला 
ट्श्वा रीन निकन्तारै। भिद्री साक क्सने पै वाद्‌ गलाकर उख 
पञ्च चनाये जाने 1 दुनिया मे सितना टीन लगता है उसका 
सराघायष्टो का होता है 1 वर्ह का सुग्य शषटर सिगापुर (819६५ 
एण) द । यद गहर इस प्रायद्रीप पे ल्निणो सिर के पाक्त एक 
छापू पर यमाह) यह ए+ घडा बन्द्रगाद भो हं 1 सारो दुनिया 
परै जहा वदँ श्राकर ठदरते ह । याँ पर श्रेगरेजो कौ जल-सेना 
भो रती है । मनाया ध्रायद्रोप रोर रसरे पूर्वी दापुश्रोमें ददा 
लेनिवाते ग्र, ममाले, ठान, शस्कर, कष गा, वेत पौर. शनन्नाख 
समर इटा करे यह्ासे रमर देशो मे मेजाजातारै) 


प्रश्न 
--एख्छिया के पूर्वी द्ीपसमृष् के वड टापुश्रो के नाम ग्रतात्रा { 
२--ज्यालासुगयी पवत्त किसे कदे हं १ किरी प्वालामुती पचते के 
फटने शरीर श्राग वरलाने का दाल पणन करे । 
२--पिपुमव्‌ रेखा े पास फे जङ्गलो के बिपयमे जो कु जनते 
वेणन क्ते । 
+--खमतल नैदाने मे जद्घलो क नीचे दलदल स्ये यन खाते ईं १ 
दन जसरेलो में षवे नारेरलि जौव-जन्दुद्यो को दाल लिखे । 


द्‌ एशिया प्न श्रारम्मकत भृशा 


द--पूर्वो दीपसमूद के निवातियो के जीवा निरदि का बुष 
यतयो षे लोग्र कैठे कपे पए, कैच धयो भ य श्रीद 
साम करते? 

छ--रपर, गना श्रौर मणला पिन पिन स्थानो मँ श्रषिष्वपे ध 
जता दै१ 

प--जावायापू काद्ध दयाल वंन करो) 

९-प्रिरिपादन यपू मे कया क्या लामदायर ची वैदा कौ जि ६। 

१०-घ्न यपुश्नो मे श्यी खा श्रनाज पैदा पिर जतादै ग्रौरस्पे 

११--सिगापुर एकं ब्रा प्रसिद्ध उन्द्स्गादव्या हि 

१२--प्मर से जितनी श्रावश्यक वद्वुए वनतो ह उनके माम उवाद्यो। 


ष्याटचोँ प्रकरण 


मानग्रूनो च्वार््रोकेदै् 


शस भाग में हिन्दुस्तान, इटाचोन, पीन श्रौर जापान फे द्वीपे 
[म्मि्िव रह । हिन्दुस्तान फ हटल्ल वे तुम पि्लौ पुस्तरूमे 
इले ष्ठी पद चुके ष्टा। 
; द्शोचीन (1०१० @॥18) चगाल फी साडो श्रौर चीन 
गरगर्फे दरतिणी भाग फे सीच एक वडा प्रायद्रीपषै। ए 
यद्येष फा उत्तरो भाग वहत चौडा दै स्रौर दक्तिणौ भाग परतला 
प्ेगया है! स भाग करो मनाया प्रायदवप कहते ह लिसका हाल 
पम पिद पाठे प्रद चुके 1 इसके उत्तरी भाग कानामं 
{दिचीनटै। यद मानसुनी वा से पाना वरसताटै। इष 
गगम द्रद्या (णपा), स्याम (ञाता); श्वम (प्ण) 
पौर कम्मोडिया ( 9प्र)9०19) क दृश स्थित ह | 

ह्या िन्ट्स्तान फा ण्फ माग श्रोर थगरेखो के श्रधी 
ह । तुम हिन्दुस्तान के भगाल म इसका दाल सी पट चुके हो) 
धनाम शरोर कम्योडिया प्रामासिया के श्रीन दै । केवल स्याम 
एचः स्वतन्त्र देश हे। शंडाचान मे मानसूना श्रावदहवा होने के 
कारण हिन्दस्तान का वरद के मोसिम वर्ह यँ गर्म के 
मीखिम में ष्पा अधिक दती दहै। श्रविग्वर षहा के ढाल पर 
दस भाग का जलवायु वनस्पत्ति श्रीर्‌ यी के नियास्यि के 


प्यवसाय धिलकुल ब्रह्य के समान द । # 
७३ 


र ५ 


1 ॥ 


८ श्मिया का प्रारम्भिक मूगाल 




























































































































































































एवम छीपप्य्--फञम 


+ 1 


मानसून श्वा्रो के ठे ७५ 


स्याम (ऽण)-इसफा उत्तरा भाग पादी प्रव्श दे। 
कडा परः मानसुनी हवाप्यो से वर्षा श्रधिक होन के फारण यर 
नग जगलो से ठका है 1 इन जग्लौ में सागीन शरोर बास फे पेड 
धिकं होते हे। याँ फे पदाढी स्थानों से लद्र काटकर मीनाम 
वौ {ह पलान्रण) में बहा दिये जते श्रौर वेकाक (एषणह्ाःणः) 
+ जमा कर लिये जते दै} यह केले के मी बे वडे जंगल हे ! 


9 शन जगलो मे चडे बडे जगली जीव-जन्तु, सैसे हाथी श्रौर 
दा छादि, पाये जते दै । यहा सफ़ेद दधी मौ रोते ट, जिन्दे 
(हँ ॐ बादशाद्‌ चहु श्रादर के साथ रपे ह । वास्तवमेये 
गयौ सफ़ेद नर्द होते चल्कि इनका रग शरीर हाथियो से ऊद 
"लका ्टोता है, इसलिए इनको सफेद्‌ हाथी कहते है । इन 
{यियो के शरीर फे किसी किसी माग पर हलक रेग के धटे बड़े 
गग मी देके । द्या की मंत स्याम में मी लकड फे शहतीगें 
शरा श्वय करनेया णक जगह से दूसरी जगह ले जानेके लिण 
दाधौ पाले जाते षह) 


स्याम का श्रधिक्तर भाग नीचा मैदान है,जा मीनाम नदी 
शो ला हुदै मिद्री से उपजा बन गया है । यदं चायल की सेती 
बूच होती है । यद के लोगो का सन्य माजन चावल ही है । य 
चावल आवश्यकता से अधिक वैदा दता है इसलिए यह्‌ चीन 
नौर दूसरे देशों फो भेज दिया जाता है \ चैका (एषणः) 
स्याम की राजधानी है । यह एक वडा शहूर है श्रौर मीनाम नदर 
ॐ युहनि स कुदं उपर वसा हुश्ा है। यटा बहुत सेलोर्गो ने 
नाघं पर लकडो के सकान चना लिये है नौर ये नाघं एक भ्थान 
से दूसरे स्थान को जाती दै। श्र कौ दकं भी इन्दी 
किर्तियों ऊ मकानों ओं । काक मे चावल साफ करने छरीर 
ज्ञको चोरमे के कड कारग्नि ह । 


(1 


९ एशिया का प्रारम्भिक भूगोल 
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(प्व० 2110-2 


पणवप्यढ 


मानसूना वाश्रं क द्श ७७ 


स्याम के निवासी अह्मा के निवासियों कौ नरद पौली जि 
है श्र बोद्धमत ये! मानते है 1 
' शरासीखी इटायोन (क ०णम्‌) 1700 00 ४)ो-ह्स देस 
को सुर्य नदा मीय (101०8) है । यह श्राधिक्तर पटादौ 
भागे से होकर यदतो ह । इस युद्ाने पर णक चैडा उपजाऊ 
दान वन गया दै! इसका पूर्य भाग श्यनामं (पा) 
कदताता है घौर अधिकतर पहाड़ी है) इन पषा के टा पर 
भी घते जगल दै । 
य फ निवासियो फे गाय समूद फे पिरे पर धे ठं जिनमे 
भषिक्तर मद्वाह रहते हे । किलो किसी भाग मे चाय, रेशम 
प्रहा फी पेदावारषोतीषै। ये वस्तुं दूसरे नगो ये 
मेज दी जासीदैः। नामका सस्य नगर प्रं (प माण) 
सनका नदौ (ह 8078104) पर बमा ६ रार यदी सारे 
परसीसा इंडोचौन फी राजधानी है) मीक्नोग नदी फा एपजाऊ 
फम्मादिया कदलाता द । यहाँ पर श्रायादो भी भच्छी 
श्वीर चावल श्चयिक वेदा एेतार। हस भाग फा शय 
नगरे संगोन (&णह्०) षट । यह नगर मीषाग नदी के ड्द 
को एकधारपरे द यर स चायत दरखरे ल्य 1 भेजा जादा 
दै1 स्याम शौर भांमीसा ४दोचात दाता स्वाना के निवास, प्रदा 
ध, निवासो प्ते माति, पीती जातिकेषं। 


ग्र्ष 
| ई-ष्टोयीनमे फी फौत हदे क्ति दपर! 

, सदया के मगो मरुव श्रय पाग भे स योग्ये कपा 0 
- भ-स्देयो पे जग्ले फा चा करा । . 
ह पम फे द दामो े विपये ओ दु जानते द, पर्णं 


~£ एशिया फा प्रारम्भिरु भूमन । 
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10० लापण्ण--एततेपत । 


मा-सूनादवार्घरोकःदश ७७ 


-स्याम के निवासो रह्मा के निबासियों पो दसद पौली लाति 
ह्टौर योधम पे। मानते दै 1 

प्रसीत इडत्योन ((्छा०ो) 1१० (त) देश 
क्म सुरय नद्‌ मीकाग (प्ल णण्) ह॥ यह यविकतर पदाद़ो 
मतं से दहाषर वदती है} इसके सुदानि पर एक यडा उपजाङ 
मैदा घन गया है। इसका पूर्यो भाग श्रनाम (40) 
क्लाता ष श्नौर अधिकतर पद्याटो है । इन पदान फटा पर 
भो पने जगल रै । 

य के नियासि्यो फे गाव समुद्र के छिनारेपर यसे टै जिनमे 
श्रधिकतर अद्राह रदे दै । कितो किसी माग म्य) रेशम 
शरोर ण्या षौ यैदावारहोतीहै। ये वसतु दूसरे देशो भे 
मेन दो जाती हे । अनाम फा सुप्य नगर हने (०) 
सतोनका नदौ (९ 8०81०) पर वता है आर यही सारे 
भरासोसो इृहाचीन फो राजधानी है) मीङांग दौ फा उपजाऊ 
भेदान कम्बाहिया पहलाता दै 1. यँ पर ष्रावादी मो शच्या 

शोर चाय श्रयिक वेदा दैतादै। इस माग रा सप्य 
नगर समान (818०9) है 1 यह नगर मोकाग नदी के डेल्टा 
शी प्कधारपरहै। यसे चावल दुसरे दशा ब1 भेजा जाता 
द। स्याम शौर सीसा इडोचीन दानो स्थानि क निवासी, घरवा 
फ निवास्ियों फो मति, पीलौ जाति के द 1 


श्रद्न 
९-्दोचीन से पौत-पौन से देख म्ति दण च । 
२ मघा के जगत्त। म सयते श्रधिक काम सें लाने येप्य पेढक्यादं 

, श्-स्यचीन के जग्ले स्न डुक वर्ख॑न क्रो 


: ५-स्यामं फे रपद दायी के विपये जच आनते द, यंन के । 


द पशिया का प्रारम्भि भूगोल 

--दडाचीन म नदिया के मदान ग्रौर डेल्य करा काँ पर दं ४ 
न स्यान की मुख्य पेदायार क्या दै १ = 

६- रैक कर्द वखा दै श्रौर स्ये प्रसिद्धै 

७--चिगापुर्‌ एक बडा बन्दरगाहं क्ये वन गया रै १ 

ए--श्रनाम कौ च्रायादी स्याममेक्मक्या है 


भ्यस्‌ 


॥ 
इ्ार्चीन का एक {बका सीकर उठमे बही नदिर्या, नगर श्रौ 
श्ख्य प्रस्य पैदावार दियलाग्रा 1 


स्वो धकरणा 


चीन का राज्य (९३० ए्णाणात) 


„ इनिया क सार राज्यो मे चीन ये राज्य स च्रयिक् श्राकपक 
क्दायित्‌ ही कोई राज्य हो । विस्तार फे सयाल ने यह राज्य 
वीसर दमे का ह] इसम दुनिया की लगभग एक चैयाइ व्यापाद 
गइ जातौ ह 1 चीन के ततोग हिन्दुस्तान क निवासिया की, तर 
श बहुत युसानी आति केरे ये लोग प्राचीन काल में बहु 
पठनिणील जाति नैः सममे जति ये, करयोचि इन लगि ने चम 
परमय वहन सी वस्तुं जाद गी, जव दृसर न्शवाल उन वस्ुपा 
यातत पिलुन न जान्वं ये, या बहव ही उम जानते १1 
प्च ए मनसे पले चीन हीमे वनायागया था। इमी प्रकार 
7 के द्यापने दौर चार्य बनाने का ्याविष्काग इन्दी लोगा 
िा। पान्तु यदौ चीननिवासी, मारतवासियेा की भति, 
भान.कन दुनिया की सभ्यजातिये मे बहुत पीड रद गये हे 
ईसा ग्वयाल अरव इन्दे स्वय हो गया है श्रौर उत्रतिरील 
शल्यो वा शुणयला करने के लिण्ये कोशिश भी कर रदे ह । 
किस हद त अपनी कोशिसो मे उन्दे सफलता भी भिली ह ! 
शरीनो राय्य दुनिया फे सवसे भाचोन राज्यम से है। यद्‌ 
रन्द पोच भागा में वंदा ह्या है-(2) चीन (ण), 
(<) म्ृरिया (फिनप्लाणा०), (३) मगोटिया (पण्ण्णाम), 
8 तिभ्वत (१४०), (अ) चीनी तुरविंस्तान या सिनफ्याग न + 
पर छा (0196856 यपा) चीरी ष्कि्लान चीर म॑चुप्वि 
1 ७९ 


<> एशिया का प्रारम्भिक भूगोल ' 
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1५. णम, + 81९8} 


यौन फा राज्य । 


॥ ह थि मानमून ॥\ ह्वाथा फे मागमे है, यार तीन शियः 
यवसा सचे पाटो भागे 
भान का राग्य हारे वर सक पत दादृशाह के हाय मे 
प पलु १२ म्र यह छन्ति फा मारम्भः जिसके मादे 
ण्ठ भाग स्वन दा गया। श्र यदा के दशाह नह 
वा वजि परजा स्वय राप्य फे प्रयन्य फ निष कांनिनया 
{सवी ६ दस पंचायत फा णर प्रपान चुना जानः 
ग अंसयडेरट क्ते दं । यदो मसीडेर्ट गदुशाह का काम 
ताद शरौर यड्‌ पचायत भिलकर क्रानेन नाती है तिसम 
श फा वन्य ठीक रटे) दमी पचायती हकूमत फे तरीका 
खरा नामं प्रजातत्र राज्य है । 


चोन सास (छण शिण) 

1, च राञ्यर्भागाम सास चीन समे श्रधिर लाभदायक 
भोर भसिद्ध माग है। घस भाय की श्याबाठी उहुव श्रपिक 
पौ भनी है । बाकी दूसरे माणे मे वहुव येषते लाय वसे हप 
{ यह परिया फे जदुत उपना देर भें मे है) यद शिया 
ठ भयस्य प्दाद्धी भाग श्रौर चैसिफिङ महासागरः के बीच ओँ 
श्वि द) सा पमफत दिन्दुस्ान के वरावर है श्नोर वादी 
भौ हिन्दुस्तान सी घनी श्रावादी मे छव अधिके है, यानी यद्य 
१। जन-सस्या र्‌ कड है। परन्तु सका कुल दिस्षा उष् 
गकं उतरे है। कशा देखने खे मालूम होगा फि 

के गा दिन्दुस्वान कै मध्य से होकर जाती है, परन्तु चीन 
९ दि भाग ने होकर जाती है) चीन इख. रेखा के उत्तर 
१ ४०" ताश तक पला हध्ा दै। उखैः पृकं यें पेसिस्कि 
महासागरः है चनौर दमा श्वदधधृ्रूपी कनाया लगमग 
९००० मील गम्या है पर जगद जगद पर कटा फटा है । 


८ पशिया का प्रारम्भिरु चूगाल ॥ 

इसके दचिण म पच उडाचीन, पस्चिम म तित्वरच श्रौर त्तर 
म मचूर्या तथा मगालिया हे! चीन सास श्र मगालवरार् 
सीमापर'्चीदक्रा दीवार रिते} निनी गिनती दु 
की दूमुत्रीजामे की जावा ह} टस दीवार घौ सराः 
हिमालय प्न गी वेसिना ऊ परावर प्यथ, १६०. 





परा 16 १ गच्छ म तठ छाल्वौ जपा० पत्रा ॥ 
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सील दे, ॐचादई ०५ से ५ ल तक श्रौर वैड़ाई इती 
हैकिदस पर चार घोडे वराबर्‌ वरावर्‌ श्नाखानी से 

सकते द। चह दीवार पट्थर श्रौर मिह से बना गद 
परन्तु मजनृती ॐ लिण इमका बाहो दिस्सा दो से वनाय 
, मया ह , इस दीवार पर, थोडे थेट ्रासले पर्‌, द -तीन मिः 


ह ~ 


चीन मा राज्य =२ 


९ वु बनाये गये दे 1 चोनिये न प्राचीन शक्ल म तातास्यि 
ङ दला मे सुरया्ित गहा पे लिष यः साचार नाह थी) 
तातार। लग भैगालिया के रटनताल थ, जा समय समय पर 
चोन = हरे भर उपजा स्थानो पर चदाह तिया क्रतं थ। वह 
गार पिचलो की म्माो से श्रारम्म हकर रिन्यत मे समाध 
हई} यष्ट टयार जिस प्रतर मैगाना मने स्थित ६, सी , तरह 
उन ददे ऊँचे पाडा, गहरो घादिया तथा नद्विमेनादजा 
पिचौ कौ अनादी तथा तिल्यत वर स्थित ६1 पुरा जमाने म 
जग गाली, वासर श्योर तोष रादि का प्रयोग न हतायाः 
गर दोदर व॑सिया मे चचने ऊ लिण हत लाभदायक श्यौर क्या 
मतोयो। 
चीन कामुल्क जा प्चिम सेष्नकौो वहनयाली तीन 
पडी नदिया (२) दाग हा (1107 न) (= याग रिस 
कवा (रषा ५९९ [-वणद) शरीर (३) सीस्याम (३1 102) 
वसनो मर्चट गया दहं! 1 
„ये नद्यां विन्य के पाड से निक्लरर पृवंर्वी श्रोर 
पैसिकिङरू महासागर मे गिरती ह! तिन्तरत तै उवे पठागास 
पृथ करो शार उदे ह्‌ पटाडी साग उप्त तीन वेमिना करा श्रलग 
भते वि 
न्तरी चान द्वगदेा नदी 
ससार म सस सथिक चना र 
भाग पील रग कौ मिद्ध स दका ह्याह] उयो सोय 
(1.०6858) स्ते दं 1 यद मिद्धो मद्धोलिया के रगिस्तान का है 
ख ते श्रोधिये। दास लाई जार यां चिच गदे 1 इसी 
सरण -उ्तरो चोन मे प्री, नद श्नौर समुद रील ५ पीले 
` दिवा पडते र ! हागदा शव्द्‌का ९ ओ यौज नद ? दै} 
इम! से यह नदी जिस सदर दे लाकर भिर्वा ह, स्ख 


का वडा मेदान हे) यद्‌ भाग 


साह श्रौर श्म शऋपिकाश 


[1 एरिया का श्रागम्भिक भूगोल ' 


पीता सागर कदत ह । उत्तरो चीन म, पर्चिमी भगि मे, जद" 
तद इम भ्ि्धो ऊी २,००० फीट मेरी तद्‌ है। एस भ्र ॐ 
कारण उत्तरा चीन शा नोचा मेदान बहत चपजार टो गगा ६५. 
हस भाग मे जहाँ जदं वा होती है वरदा हारों चपं से खेती कं । 
लारहीदहै, फिरमी मिदर की शक्ति बढाने के लिए खाद छ । 
सावश्यकता नही पडती । 

हाग हा नदी ह्र साल बहुत-सी मिद्ध पदाडों से वहा लावी 
६ जिममे पीले सागर की गहराई कम दोती जाती दै 1 नीके, 
मैदानमे श्राने पर नदी की चाल धोमी, पड जाने के ' कार . 
घहुत-सो भद्र उस नदी क्रो तह मे यैठती जाती है जिससे य 
स्वय भी धिद्यली होती जाती है । फलत बाढ के समय सक 
भान मेराना मे फेल जाता है । बाढ से टेश का चाने के लिप 
दी क्‌ दानो श्रोर सैकडों मील तक मजवृूत वाध जनाय गये ६ , 
छीर लैस जेमे नदी की तद्‌ ॐचो हाती जाती दै, वैसे , वैसे ब 
धिक ऊंचे कर व्यि जाते हें। श्रव तो जैदान की सत्‌ 
नदी काँ तल रथिक ऊँचा हो गया ह जिससे वाद के सम 
घनिक्त्र बाय ट जाते दै श्रौर दारो गन तथा श्टर इ ' 
लति श्नौर लासो जीव जान से चले जति) इस से षठ 
मदी को “चीन का सकट” फते है । अधिकतर वाद मे तेची १ 
कारण इसका रास्ता भो वदल जाता है । १८५२ ० से पष 
ड पीले सागर मे गिरती थी, परन्तु उसो मन्‌ से इसने श्र्पना , 
राम्ता ऋ दिया श्रौर पिचली कौ खाढी मेँ जा गिरी निके 
कारण हजार गौव द्भव गये श्रौर क्लास जानें गै । पिते 
२,५०० षया में उम नदौ ने जगमग ग्यारह्‌ वार श्रमना सुदानः , 
धदला । त 
उत्तरौ भन्‌ का जलवायु जद में बहुत सर्टं रद्वा श्रौ, 


गर्भो स्तूव गमे दो नप्ना है । वर्प पंजाब की मादि दयेवी ह+ 


सीरेफाराज्य ट्ण 


व फो येतो पै किण पटा शुषिषाजकक द । यकं 
खामवैदावार गेह दै। 
] व नदौ तिन्यतं से रिष्लकर चीन के मध्य 
न ५ ने व 
र शपने पूर्य मानम्‌ कद्‌ गन्म सेष्ठोकर वैमिकिष 


4०4 १८ 
ननम 


१११०।८००४ ~~ 
4 ~~~ १८० 





ाषण--रणत्न 


मसागर भे भिरती ६1 जिस समय इसु नदी फे ऊपरी माममें 
४: शराती दै, क्मका पानी न कोलं से भर जाता 1 इससे 
क मैदा "को कोरे दानि नदौ होती । चाग दिस 
नो सबसे बड़ी नदौ दै चद पद है। इस 


८६ एशिया का प्रारम्भि भूगोल ' 


मदान भी बहुत उपजाऊ ष! इसो कारण मध्य चीन बहु प 
यसा हृश्ना २1 इस भाग मे श्रामद्रपत इस नदी -यौर इए 
सहायक नर्वियो द्वारा हाती है समुद्र से टाको (पण 
तक बहुत बडे चे जद्दाज आसानी से चले भाते। 
श्रौर छोरे खोटे जदा तो उसके मुदाने से १,००० भील श्र 








१ 4 ८ 1 
१९०० ५८५९९२०८ (०९५५७०६ ४ ॥ 
। 
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0017४--70१९४8 । 
चग (1८27६) के संकरे दरं तक जा समते द । नार्वे ऽसमे! 
कट मो मोल श्रौर्‌ रागे तक जा सकती द । याग टिसीक्याण 
पसिन के दुत्धिण भे चीन की छन जमोन पदादा है । इस पन, 
भागे सौ स्वाग नदी ने णक चौडी उपजाड घाटी चना दी 
न्ता देने चै 8 
मा देगने मे मालूम होगा रि ककं रण्या दचनिशी ष 
चनौर वेगाल -गेनो भगो मे जाती है, स्मलिए दसिणी ची थ 
#; 


चोन र राञ्य 5 





उवाय माल शौ तरह गम शार -महे। उसी स जगाल कती 
दरद्‌ द क मैदानो शरोर किनाग कौ सास पैदायार चावल टै । 
इममे मिया गन्ते शरोर राव्‌ फ पेड भी पये जति 1 
घा के पादयो ठि पर चाय वहतायत स पेना प नाती) 
चीन कै लग नयाय वहत पसन्द करे ६। कोद वोदे तो विनि मर 
पानौ फी जगह चाय ही पिया कतं ह। पहाड़ी जङ्गलो मे कषर 
रपेह भ पाये जत हं जिनस पप्र पन पिया जातां 1 स 
चीनिमे गमौ चनौर वणी ननो -्म दात्त ह, उसी तण नकत 
न्त्‌ ्रागरा अवध का तरह यद नेन "मार चाचि दोना पैग 
हेत । गहं फो सेत जम मोर चापल ग र्मा मकी 
जाती इस आगमे भी गमा श्रौर क्पाम की सेरी हावो दै। 
स्शम $ लिए शदतूव ऊ पेड भो ष्टतायत से दाव दै। उत्तर) 
भौन मे मध्ये चीन मे वपा श्रीर्‌ ममी क्म हात) है, इसवलग यष 
चावल नह पेदा हो रवा, परन्तु पजाय उ भारि गेत, जे, 
स्पाम शरोर सम्या बहूतायत म लोतो हे! सरि चीन मजा म 
शप ठड पडती ह, ककं मध्य एिया भे ठौ दवाय चिना 
स्मि स्वर के चलती उत्तरी चीन म लो इतनी मरी 
पडत है मि नदी, नालाय रौर धय सा पानी चरः क मति 
जसजाता दै । छाग नदा ॐ धवल परदे पृ १ वफ 
मेमलातीहै) इसभाग म वप चौ वपा हा करली दे। 
मध्य चोन मे नढी का पानी ता नहो जमा, परन्दु छरी 
मौला पर वषे जम जाती हे विी चीनमभ स= 


दुत पडती ह, परन्तु चप नही जमती ) ध 
री ग दै ॥ 
चीन सें गर्मी की खम यपा दातो हं क्योकि क 
माग में स्थित है } इसके उत्तरा भागः को शरोर बप 1 
जापी है। मानसून के ओर देशा, का ति वीनि प 
भाजन याचल 8 ` इसलिण चावल गी चैना 


न्स छरियं -का प्रारम्भिक भूगोल 


1 

क्ता हे । यहाँ री पदावार मे दशाम का दृसरा नम्बर है । दर्निणा 
छीर मभ्य चीन में रेशम के कीटे पालने केलिए ध पपु 
छषग्ये जाते द, परन्तु उत्तरो चीन में ये कीड चज्ञूत के ४५ पर 
हते हं । शतृ के पेड पर ये फीड जल्दी वदते दं । जब य षी, 
लगमरः २ इच लम्बे शनौर ईगली क वरावर मेदि ह जाते छ 
पत्तियां र्पाना ॐड देते है रर श्यपने उपर रेशम का भर 
हषेदना आरम्भ कर देते द । यदयं तक कि रेराम के तार पूष 
फी शकल के वन जाते है श्रीर ये कीड उमफे अन्दर र जपि ६। 
तव यटा फ लग पेड से गिराकर इन कोयो के पानी मे 
ष्पाल लेते है जिसस फीड मर जति है । यदि रेता नक 
लाय तौ कोड तितली बन जाये रौर कोया का काटकर उड जाः 

तथा कटा हुश्रा कया सराव है जाय 1 वहं रेशम छातने फे कार 

फा महीं रह जाता । एन कायो का उवालन के वाद्‌ लड़कियां इनन 

पार निकालकर रशम का तागा सैयार करती हँ 1 रेशम कौ सूत्‌ 

करना रोर उमस कपे तनना चन का सुख्य काम है } चीन * 

टौ संसार भर से श्रधिक कमा रेशम वैयार स्यि जावा दै 1 , 


प्वीन मे श्रविराश श्रावा-मन श्मौर व्यापार निर्या 
दता दै । यक्षा को नदियां बहुच घने बसे हए. भाग मे से होकर 
भूव की शोर यदतो दै, इसलिए वहा के नदी-मागे माचौन सभव 
से प्रसिद्ध है । सायो मदी मे यदं एक वडी शादी नहर वना 
गह थी ज दाग क याग-टिसी-क्याग न से मिलाती दै 1 य 
नहर उत्तरो मैदान ऊ श्रत्यन्त धन बस हए पूवौ आग सँ कग 
चष वड़े शरो "पौर हासं वे? कै घीच मे हकर जावी दै । चि 
तुम यँ खो इन नन्या मे स किस एक नदौ सें यात्रा करो वी 
लगभग हग शहर ऊ किनारे तम्दे इतनी अधिक नाव मिलग। 9 
भनक मस्तृला का एक घना जद्गल-सा दसाइ पडेगा । ये नान ब्रोटी. 


प्रीनफाराय 
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९. शिया का प्रारम्भिक भूगोलं 


चडी शरीर भिन्न भिन्न प्रकार को हागी। लगभग दर नापप 
सगल भाग पर शरसे वनो हृद पा्रोगे, क्योकि चीनिय। फ़ 
फयन है फि विना आमं के नावं रास्ता नष देख सरत । कमेः 
चीनी नाव पर्‌ ली श्रपनी उग्र व्यतीत करते हे। नावे ष्टी सतप 
मान हं। इन्दी पर वे रदे सोर श्रपते याल वर्चो का पराह 
फरते हे । फोड्‌ कोई नाव फेसी भिलगी जिन प्रर ण्क ओर्‌ त्व 
पर थाडांसौ मिदर गी तद्‌ पर, तरकारिया-का पत्त वाया हशर 
श्मौर दृसरो आर पिजडों म सुभिर्या, चत्त शौर वक्री वा 
सुप्र पते टर) चीनी लग इन्दो नाचां को एक जगह 
टूसरो जगह जिय फिरते ओर य चि एय उरते दै! 8 
इन नद्रिया आर समुद्रो ऊ परिनासे पर सलाह अधिक मिल 
इनम काई फा मलाहना चौर लोगे की तरह जालसे म, 
पते हे, परन्तु चटतेर म्ली पडने ॐ लिए एफ सिया 
भान्ते हं जिस कारमोयन्ट (0८०८२४६) कष्टते दै। 
चिडिया सावाररतया पानो के तल पर ठकटकी लगाये र्व 
ठै शरीर श्रवस पाठर डुत्रकी लगाती हे शरीर मल्ली के वा 
निकाल जातौ ₹। इनत गठन में मला एक चज्ञा यदना देते £ 
ताकि ये मठ्लियो क निगन न सके । ये चिियां दरर्वीली! शै 
ोरियार होती ह । इन्दे अच्छो तरद्‌ मालूसहे फ दिनभर 
मिरनत फरन ॐ पश्चात्त चह छलला उनकी गयेन से निकाल ग 
नापगा श्योर उने पकड हई मयक्तिया मे से हिस्ना मिलमा। 
नन्यि कौ यात्रा स्गननाती को हर जगह फूल ध्मधिकता स 
मिलग » परन्तु उन्े यह देनयक्र श््ास्चर्यं भी होगा जि वृ पह 
बहा ट 1 कनल दक्षिणो पदादा क इला मे कुद ज्तल दै घी 
जगहा 7 पेड चौनि्ों ने, लकटी चलाने के लिए, काट टि ६1 
्हाजातादैरि चीन में श्रव लकड इतनी कम रद्‌ ग 
{९ चनी श्मपने मुदे जलाने वे लिण चिता भी मही मा 


६६ 


फा.रच 


च्वीन 


४ 


प७प॑पर 
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९२ फमिया का प्रारम्भिक भूगोल 
पावे । इसलिए चौनिये फा कोरिया श्रर जापान श्रादि देशो, 
भपने काम के लिर लकड गानी पडती है। प 


्वीन में जानवर भी टत कम ह । उत्तरी पश्चिमी रेगिखानी" 
माग मे ऊंट पाये जते दै । नक्निणी मैदानो मे, जय वषा 
प्यथिकर छाती है, येत्त जोतने के लिए भे रसे जीते है। युम 
धके भौर पर रानि श्राम तरसे द्र जगद्‌ पाये जाते र 
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4 7106 णोत 1 ऽण्णोताता (पात ण०6 पा भदत 
31.28: 


चीन हिन्दुस्तान कौ भांति येतो का देश है 1 हिन्दस्तानिये। 
कोति ये जाग भीः 1 


उसी तर येत्ी वारी क्रा रते श 


भ४€ (९86 काहाए । 


ग्रीतकाराञ्य ९४ 

ध पं पृष इनक याप-दादै विया करत थे । घान 
वर इतन) अधिक है कि यौ कं रिमाना फ पा 
शद चैष सेत द सलि हिन्दुस्तान के किसान कौ 

हणसोग भो गरो) पिलत च॑ के किमान, दिनदु्वानी 
॥ मे एक धावे द हरण । बह यष फि बां के किसान्‌ 
कोद नत मे द्र भिस्म यगे व्युद्-गेवय) मेला, सल र 
द दवा कर्के सेत मे तते टं जिसे पारण ण्क सत सै 

ने मे तीन फामक्ञ सक वेदा परते ह शरोर उसी येत का चसायर्‌ 
श्र साल्ल कामन मे लादेषे। प्रससे वं ठ येगी की एप 
हन्टस्तान पे सना षौ ठपज से यत निक ोती है! 
ह रयनिज पराये--चीन की मिरी मनिज पदाथा सेमरी र्द 
६1 केषं समय रसा श्रयिगा जय चीन सनिज पदार्थौ कौ दावार 
$ हिणदुनिया मं एक बढा दश निना जायगा । रत्तरौ चीनषे 
कयम सेरा कयते की णर बहत ची सान ह । परु तायख 
दध कौ हये पुट मेटो तह मे द्वी हई हने के कारय इयं 
खान स भी भोय नहं निकाला जाता । मध्य नीप मे कायले 
शते छ ददी घटो सान) चीनमें लोहे की द्व बडी वी 
घे ह । एक चह वदी सान हका के पास दे 1 दा द्श-प्विम 
युधान (पप्य) पठार मे तवा श्रोर दीन धिक पायः 
पाता ह । पन्टन भार (00१10) के उत्तरम भौ दीन मिलवा 
रोर हागदलाया ब्दा से यद्‌ दूसरे दशा मे भेजा जाबा 

1 एन सामि कै स्रतिरिक्त चीन में सैना छ गर चाँदी ण मी 
भाने है| 
य के निवासयेः ऋ र्ग पीला, हाता ह{ उनक वाल 
कते, षडे मौर एुडे हप दे ह } अ तिस्खी ओर नार चरी 
पथा चपटी तो है} इनकम दाढो सं चाल विकल नदीं दौतं १ 
श्य ङ्ग के छोर चीन मे तो वल्क आपान च्मौर 


९८ श्ड्म्रा का प्रारन्मिर भगाल 


हृटाचीन म श्रधिक तथा सादवेश्या क किमी मी भागमे' 
स््रायाद र} 





1656 ¶ल पष्ठ (छह कौोतालव गा ८ प्य 


सख्य नगर्-चीन के वड नगर या ता समुदरतट क बन्दर 
हे, यावे व्यापारिक वेन्द्र रै जा उपजाङ मैदान र धाव्िमे 
तेदिया के किनि पर चसे हए । इनकेनकरो म देगा 
पेकिन--यह उत्तरो चोन ऊ मुख्य नरे है श्रौर पोह जदाः 
(२ ए) पर वमा है । यद वहत पुराना नगर दै । चह 
लगभरः नान हजार वपं तक सुराय चौन को राजधानौ वी र 


पीतका गज द्‌ 
४ १ सगभय चोन राज्य श्रो राजगीर) शस 
षं मे नान भ पद स्वतन्त्र रोभ्य धो | परन्तु भव राजधानी 
एदे चास म्म (दरण) पु) नगर मे उठ गई है। पेन 
त भाग साट ए ॐयो पटुत सवयृत लोयार दै जिसमे 
९ आर श्मीरे पटक लग दण ह 1, पते इन 
वदुर नभ तिक ममयसान्नलगा दिये जति ये। परायन फातर्मे 
लः ध मे बराहरपनाह प पाटः भन्द्‌ फर दने का रवाज 
बीन च खमपे फाटक चन्द्‌ नहो त्रिये जाते) इसी दीवार फ 
किरि मचृस्यादेारेत गदु । इस नरके मघ्यभाय 
छ एजमयन टै इसी नगर मे श्न्धो शरोर चौड़ इमास्ते 
पा पौ सस्र] परन्तु दूसरी तरर वे भाण णी सदृक्‌, जर 
श चमौ षाप्रिलो फे खरे पो जगे तद्र श्रौर 
न्ह 
पीट नष कै गुरने से ४० गील फे फाल पर्‌ ररसिन 
(णडा) नगर्‌ चा यम्द्रगाद है, जा पेकिन फा टी चन्द्राद्‌ 
ममा जाता हे} यदी स सवस वदरी शाही -र श्रारम्भ होती 
1 इस श्र घी जन-सस्या पेकिन से भा त्रभिर ६। 
यागदिसी-क्याग नदौ के डेन्या पर षईब्दे उयरर्ह। चीन 
भ ममे यदा बन्दरगाद एावाई (57४) सो डल्टा की 
भो पर, मुद्र से तेरह्‌ माक मी दरा पर, ।स्थत ह 1 म शाह्‌ 
॥ ध्र कारयानं चोर कपना का धिका हो गद ह| इनमें 
ली, उनी प्यार रेशामी कपडा सुना जाता ह । इस बन्द्रगह्‌ 
१ यूरप, श्सरीका शरीर हिन्दुम्ताय स बटे बड जहाज व्यापार 
नि प्या हं जिसस यष्ट लीन फा सचसे बडा श्रोय(गिक 
मर व्यापारिक वेन्द्र मयो है। ~ बहौ 
नानस्गि (ता ऋ) डेत्टा के सिरे पर 1 साल ड 
द्र रशम फे ज्यापार के (लए बहत शसिद्ध दमये 


९८ एशिया का प्रारम्मिरु भूगोल 


1... 
श्माशाकीजाती है कि चुंदन के बाद य्ह फी, सतौ, 
उत उन्नति हो जायगी । मंचृरिया मे जापानवालां ने रेल स्था 
क्र दी है जिनके हाया पोट श्राथैर (एण ^ ण) - 
जदा के हास वहत सा गर्ह जापान मेना जाता दै। सचना, 
उत्तरी मेदान मे मुख्य नगर हार्थिन (प्ण) है जा छग 
(ऽप्य) नदो पर स्थितै) म नगर से द्रा सावप 
रेलवे भा जाती है जा मास्म (\०४८०७) से व्लाडीवोर 
(५1 ९।१०७०) को गई हे! हारचिन से एक श्रौर रे 
दक्तिण ऊ श्रार मुकडेन (\#०।१०) फो जाती है जा मवृ 
का मुख्य नगर श्चौर राजधानो है । य्ह से उसकी तीन शास 
पटे श्राथर्‌, कोरिया श्र चीन को चलो गई दै । । 


मेचूग्या के दक्िण म मुञ्डेन के पास एक पडाद़ी छम 
है जिसमे कायले श्रौर लोहं की साने पाई जाती य 


कोयला रे के काम में रावा है चोर लोदा जापान के कारस् 
में भेजा जाता है । 


५ 


ग्र्च ~ 
१--दद्िणी चीन, मध्य चीन श्यौर उरी ची फे जलवायु फा र 

श्रलग वणन कसे | 
र--निमालपित पदावर चीन के किनि किन मागो मे हवी ~ ' 
~ चावल, गेह, चाय, शदतूत के पेड़ श्रौर कपास । 

इन पद्यगारये कं लिए किख प्रकार क जलवायु की श्रावर्यकता ॥ 
$ चावल श्रौ गेदूं देतेणकष्ो मागमे क्या नदीं उगते १! . 
४ --चीन १, बौ से माग खसे श्रधिङुषनेवसे ~ 

मन से माग सबसे फम वते दू त्रौर क्यो १ ^. - क 

4 


0 


म्न पा ग्य ९९. 
--निमलिपिव नग म स्यति बताश्चो प्रौर यष मी पादयो कि 
ये उति फक गहे शदर भ्यो गये ट 
ह्यको, पेकिन, फान्टन, दाग पाय, रायार श्रौर नानत । 
(--मंचूरिया पे किष कथि भागमें किन गिनि चीमोंकी चेली एतौ षै? 


*-अनूस्या मं चीत श्रौर जापानसे श्राकर कीतरेलाग सेर्‌ 
ध्ीरक्यो! 


्मभ्यास 
सीन शरोर म॑चूरिया फा एक प्नाक्ा बनारूर उसमे नपरिलिखिव 
दिखलाग्रो-- 
९-चार मुख्य बढ़ी नदिया श्रौर उनवे फिनारे पर यसे दए नगर वया 
बन्दरगाद | 
त शौर लेषे की खाने पा फलि श्चौर लाल चिष्ो से श्रण्ठि 
॥ 


क्--चाय, रेशम, गेह श्रौर चावल शमदा का उन स्याने पर्‌ लिव, 
मरह ये श्रधिकता क्ते उस्न दाते ₹। 


` ४ रेखा-द्राय रेल की लाइनें दिखलाधो । 


दसर्वो प्रकरण 


नापान-एञ्य 


जापान-राज्य दुनिया के सरस प्रसिद्ध दशो मे दै) यद 
राज्य कमसकटका (1५190194) से वो हजार मोल ददिण 
फी तरफ़ कारमूमा ीप तक फैला है 1 ष्टस राज्य मेँ (१) जापान 
खास के चार वड द्रोप, (२) कारिया, (२) फारमूखा (70702068) 
फा दीप, (छ) खसालीन प छा दृक्तिणी श्राधा भाग, (५) लच्‌ 
र क्यूरायल फे दोप सम्मिलित षे! कोरिया को छोड करर यह 
साराराज्यद्धीपोंदहीकाडै। 


एरिया के ल नवासियां से जापानी अयिक वुद्धिमान्‌; 
घुर श्योर उज्नतिशील है । शुदं समय पहले जापान मे किसी भी 
देश का निवासी नदी आं सकता या । परन्तु श्रव वटौ प्राव 
शर एक देश के लोग दिस पठते है । इसी तरह पदले यह 
शोग त्रिलकृल श्रसभ्य थे ! परन्तु श्नाज-कल पर्विमौ वेशा कौ 
माति जापान भें पालियामेट कौ इमारत, यूनिवसिंटि्य, कालिन, 
पार्शालार्, वार जदा, रेल, जद्याच, वदे बन्द्रगाद, टेलीफोन, 
वारर, डाकस्राने शौर 'रसपताल श्चादि समी वीं हे । 


जापान-राज्य फे दवीप कमसकटकरा फे सद्‌ माय से -लेकर 
फारमूसा फे गम भाग्‌ तक फैले हुए हे ! इसलिए वदां का जलवायु 
भी भिन्न प्रकार का है। परन्तु एशिया के पूवं मे होने के कार्ण 
इन दीपो में गर्मी भे बहत वर्षा होतो है जिससे ये मानसूनी हवा 
छे श्ान्व भें गिने जाति ह! 


१०० 


लापान-एष्य १०१ 


कराय (एपाग्‌९) शरोर सस्याल्मेन ढीप (नाण) 
अधिक उत्तर भे होने के कारण वहत खद्‌ दै । उनमे सर्द की 
भयिकता श्रीर्‌ वर्प की कमी > कारण खतो नहो हौ सगत । 
यह केवल थोडे से मल्लाह श्रायाद है, अन्यया य्‌ प्राय ताड 
सापड़ाहै। 


जापान चास 

जापान साम मे चार बडे द्वीप सम्मित है (१) दोरेडो 
चा येनो (प ०1५० ०६ एण्०), (र) दानर्यु (पण्णा), 
द) सिकोक्यू (3191.०) शौर (9) क्यस्यू (ष्क) | 
नमे हन्यु सेवसे वडा श्रौर प्रसिद्ध ह । य समी दाप्‌ पदयाडी दै 
इसलिए इनमे चीन श्रौर हिन्दुस्तान क तरह वडे डे मैटान तो 
नदी पाये जाते, परन्तु षडाॐा श्रोर शिनासो के बीच के माग मे 
दरे दोदे मैदान हे, जदा घनी श्नावादी है नौर सेनी मी दोती 
है। टन पदा से टी दारी शरीर तेच बहनवाला नदियां वदती 
ह भिनमे भिजलो कौ तायत पेदा की जाती ह, ओ वडे वडे नगो 
भे रोशनी पहुचाने तथा कार्ये श्रोर रेल चलान के काम म 
श्रातो ३ । इम श्रदिरिक्तये नदिया किसी काम्‌ फो नहीं द 
क्याणिये नतो हिचाई के लिए उपयागी हें शरीर न इनमें नावे 
षो चलती दै ॥ ॥ 

न द्वीपा मे बहुत-से ज्वालामुखी 
यषा भूकम्प (भूटान) बहुत रावा ह 
सन एक साधारण भूकम्प न श्चाये । इसौ स जापात् नयग यासि 
या लक्डो पैः सदान अनात ह शर्ण यद्‌ ८ 1 थाय शरोर 
लर के मकान फो स्कम्पमे शरधिक दानि गदी पटुचती 
ल्वानायु्ी पव॑त मे पुयूनीयामा (एफ) चन्त धस 
यह ानन्य॒ फे चीचमे ६1 


नी पवत दै चिनकें कारण 
] कोई दिन प्ता नषे जाता 


एशिया का प्रारमक भूगोल 




































































































































































































































































[्व्प--एडल्य्‌, 


जापान-राज्य १०३ 


५ 


इस पहाड से श्त उदुमार नदा ह्यता } श्राज-कल यदह सद्‌ 
पडा हा टै । परन्तु दा सो उरस पृव इमम भाण उदूगार हुषा 
परवा था.। इसमे का पिघला दुरा लावा पार रय को मादी 
चद पाई ॐ किनारा मे चाय स्मार फल जातो थी जिसस सारे 
उगत नष्ट हया गये -मोर यां ऋ शर विलङुल उरवाद्‌ हा गये 1 
यहां ।मम्यर मन्‌ १९२३ इमयां मे णक जल्त भयानक भूरुम्प 
चाया या जिसङ़ कारण यारोदामा (६००) ११०) का बन्दर 


द ध ॐ क्न = ~ 
ऋ. रजक ॥ प । 


भ~, अ 
क ~~ ५५ 
~ ~~ ~ --- 





+ ^~» ५ 
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गाह्‌ विल्लङ्ल चसपराददैा गया1 राजधानी कियो 1 
काभी एकं साग बर्वाद्‌ द्‌] गया ॥ परथवा जगद्‌ ओर लाये 
गई श्र राग तग गई । द्वासो मगन जलं अनो मेमी 
धादुमौ मर गये । इस भर्म्प के कार्ण व गह श्रौर 
बत वदो उडी लहर वैद डे जिस दव स ५.५ जावा 
मनर पर मह्वादा के सेका माँग वरथाद्‌ हा गये । 
श्रार 


सीं श्रायाथा। 
कि दुनिय मे रेता कड़ा मकम ५. 


१०४ ष्शिया का प्रारम्भिक भूगेल 


जापान का जलवायु सवत्र समान है, रयोर यद्‌ सुद्र 
शीचमे है) परन्तु इसका दङ्किणी भाग शमर मार्गो से चिक्‌ 
गम है । इका यद्‌ कारण है कि समुद्र फे पानी कौ शक गमं 
धारा दलिणी किनारा स श्रातं है, जिससे सर्गी फे मौसिममे 
मी किनारा घफं से जसने नही पाता 1 उत्तरी शिनारों से शीतल 
धारा आती है, इसलिण्ये किनारे वफं मे ठक जाते है । हानघ्यू 
यै उत्तरी आग मं वे कटाक फी मर्दी पञतीहै श्रौर यदीं 


{ ~~+ ~ 
+ ~~ ^ 


च 4 ॥ 


ॐ 

क 

~ ग 
॥ 





॥ 


क एणम्‌ आ चण्ृषा ५ 


षर मेह के सिवा वफ भी बहव गिरतो हे । दस्मे प्र्वी ब से 
टकी रदती है । परतु घ्रीप्म तुमे काकी गर्मा भो पडती 
जिससे मारी वक्र पिघल कर वह्‌ जाता है! इस समय या 
गहु, लै चोर राई (एक क्रिस्म का कोटा चौर काला रहै) 
फो दानार हती है। हानश्यू के दक्तिणी भाग से, परिम 
फी दर गरभिंयों म गर्म पडती श्चौर वर्चाभी कच्छी 


जापाननसव्य श्प 
वतरत ह । दसलिण यदा देत भर च्य की जता ह 
षं पो युम्य उपय पायल, चाय रर्‌ स्शम ह । 
जापान फा धिक भाग पहदी है, -पतमव वट जङ्गलो मे 
पि टा है । दं क उचरी अद्वर्ल ङे नकीनी पत्तियों के 
व ध तेषिन ललिषी जङ्गलाकं पे (1 भिर 
बातो पक्ता दे ६। दर जलो स वटुत-सी काम 
अनिवालं लकी डे नमे मे, परविदि उपयाग मे अनवाः 
नकट ष्पी घीदधं तथा मकान शीर कागय यनात दे लि पूर्वाद्‌ 
जापीटै। जापान को षाय क॑फाया दार्जिलिग फी चाय सषु 
मिनन दै ।.यद्घँ को चाय खधिद्रतर अमरीका मजी जाती ६। 
जापान फ़ विसा यदे परिखमी देवे ्। वेखेती फो ण्ठ 
श्व मी भूमि सरयाद नहो नि देठे। देरेसी भूमि पो बार 
शार जादकर श्वौर साद लक, जा वक दो सकता द. 
चरपजाडः बना तेये ट 1 यदी किसान श्वत फीमी खेती क्से 
चर उकं पो पर रेरा पे लापो कीडे पालवे 1 श्य प्रकार 
रशम वैद धरे संसार फे सारि क मेन देते 1 
इ भरम भितना स ° 
दा केवल जापान मे पैदा हवा ६) लि 
जापान ॐ निवासो यद्ध घर्म क शवलुयायी द1 इन कोष 
न बुव योद टौ विनो से चयाग्यन्या काफी उन्नति फर ४4 
६। इन्दोनि योरप के सारे क्का सीस लिया६। च 
वद्‌ य तरह 
द कारप्राने खोलस्स्ये व्यापार व स कारय 


ता ६ उसका सात भ्रवि 


शरयिकता से शरीर कम लागत में ६ धि त 
जापान फे यड्‌ बटे शदर यायय श्रौ श्रमरीर न वते 
क भये द । यहाँ बोयले की भी कर 

स्तान से कट श्रधिक कोयला रे ललोग 
श्त यले से जाषानिर्यो का काम सहं चलता, सलि 


१०४ पिया का प्रारम्भिक भगाल 


अचूस्यि न मो कोयला मगति जापानमें म्िदटरीकैतेल के 
एं भी है, परन्तु इनसे जापानि्यो का केवल व्रह्मा के तेक्त फा 
पाचयां भाग मिलता दै। यहाँ तीवा भो अधिकता से निकाला 
जाताहै। इन चौजाके ्रतिरिक्त कुचंमागमे यानां सै सीना, 
वदी, लाहा भी निकाला जाता है। इस श्रतिरिक्त यहाँ उ्वाला- 
मुमा परवतो म गव निकलती है। लड़ यदा ्यिक्तासे 
पादै जाती है, उमलिए यां दियासलाद्ै के बहुत-से कारप्राने 
चल र द । यहाँ के लेग हुत प्रसिद्ध श्चौर हाशियादृ ारीगर 
1 इ्स्तिण धा, चीना भिदो, हाथोदाति, रवर रशम श्योर 


२:२८ 


"नव त 


५ 
५५ 
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॥ 
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काज फी विचित्र चरर च्च तयार करते हे । मस्वौ श्रौर 
पचो दोन फे कारण दन चोदा रो दूसरे देशो मेँ बहत माँग ै। 
हिनदुस्वान वा घेरे से दाटा वाचार भी रेसोनद्धोगा, जा 
जापान त्रौ चीन धिस्नोदा। 


जापान-राञ> शण्ड 
1 क सुख्य व्यवसाया म णक मल्नाहा भीषै। वर्धा 
मौव यसे ह ॥ ऊ विनारे शिनारे मल्लहा क दारय 
ब त ५ वद वे मन्ला स्टीमरके हारा दरद के 
नात चर य्‌ मँ मच्रलयां पक्दकर लाते जेः जापान श्नोर 
भोहि नगरा मे पिको ह । जापान के पास म्रा ते मेती 
र ध जते हे । चाज कल तां जापानी तंग यनावटी मेती 

माने लग ट जा वहत मस्ते चिर्ते हं । 


= का पिना बहुत कदा श्रा है सलि यष बहत 
च्छ बन्दस्गाद है श्नोर इसा कारण यद ॐ लाम जार चला 


वहत उन्नति कर गगर हं । जापान ॐ चनाये हृष दुखानौ जहत 
योर, श्रमसैा श्रीर श्रासूरलिया आदि देशा द व्यापारकै लि 
ध्ानि-मते ह \ मके आलिर्कतं दुनिया मे जापान माभुद्रिकं शचि 

जहा्वा काप चडा 


फ च्चलुसार्‌ एक हैः क्या दरस पाम जमी जह 


मेढा मोजूद है । 

जापान क सभी वदे ब नगर समुद के किनार चसे 
दकिखन पृं का सरिनारा व्षपसे कान हनि के कारण अविक्वर 
दसिखिन-पुव ही में वडे नगर पाये जते) सकि (9०) 
यदौ का सनस वडा नगर जा जापानका राजधानी भी) 
यद्‌ भयर दुनिया के सवरस बडे नगयः म तिना जता दै। यदौ 
छ श्यावादौ पञ्चस लाय हे। तनिक सचे ता यष्ट कल्लकत्ता 
श्राव से लगभग दुखनो ह\ यह नमर दश्तकारी का एक 
केन्द्र दै \ रोक्षियिद का घन्द्रमाद याकेदामा (पणगेणगण) 
जो चहत चदा नगर ह] इखरे चन्द्र बहुत ज कारस्ानि णये 
जाते! सन्‌ १९२३ इ” ऊे भूकम्प से यदह नगर विलकल नष्ठ 
स्ते गया था) पर्‌ अवदत दशा क्र पले की तरद 
श्नारहोदहै! यदी जापनका खथसे बला चन्दरगष्ड है1 


गल 


एशिया का प्रारम्भिक भगं 


९०८ 


म्प्द्पटतू ० इएडरपाष्‌ 


च्छन्न 
८५८८442 


पथ्तू ३० ००५९० वषमप्मर््ड्ट 





नागरस्य १०९ 


श्रोसाका (05.29) नगर म वड वड कारप्रान समम श्रथिक 
जिनमे श्रयिक्वर कपडे युने जाति हे । एन कारखाना क लिए 
अमरीका श्वोर चीन से सई सगाई जाती है। साका के पास 
दे (70१९) दै । यह्‌ नगर जापान क यन्ल्रगाहया मे 
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वे दज पर है मौर बहुत बडा बेनर मी है । क्यू दीप 
भ सवसे बडा नगर नागासाकी (दण्डय) है । इस 
रसे निकट कोले छो खाने दै, सिय रा नद 
पाने ॐ करसे हे जापान को ख्य खसुदरी वाक्त ई 
गमन मे दै । 
लापान से रेल की स॒ख्य लाद्ने उतर से दति ठक उत्त 
ल्य नमरामें से लेर्र गई है! नल जादि के 
पोगवाले) की भति जापान के निवासी भगाल जं मिल-जुल 
। ६ शरव इनम एरिया की दुद शौर जातिया भी प 
दे है। जापानिभा का डीलबोल दा, रग छव म तिदो 
ए पोला शरीर श्रम योद वथा चनियो स 


१९१०८ ए्चिपा ऋ प्रारम्भिक भगाल 


दावाद्‌ इनके वाल कु कडट़श्रार खड हरै रेक 
फेहोनपरभाये लाग जडे मेदवतो दावे! येलोग बहूव 
मभ्य, स्वच्छ रोर सृ उतूए्त चोयों ऊ पसन्द करमेवलि ई] 
जापानी श्रो मे सगर केलिए ख्राम कर रकशाकामरमे ला 
चातीहै। यह दो पष्ठिया को उहुत हलो गाद प्रोतो है जिसको 
सादौ स्मेचे हं । आज रन शिमला, मसते श्नौर नैनीताल के 
पदाडामे भी यही गाडो (रिशा) सवारी के काम मेँ लाई 
खाती है। 
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ग र कषडा पटनना भो बहुत पसन्द करते दे। हन 
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ज्ापान-एज्य १११ 


कनके धरो कये चद्टारदीवारी रेस चना जती है कि जव चदे 
इन दवारो फो एक तरफ करदं । धरमे ट्वा फे श्राने जाने 
केलिए क्मोक्मी य दीवार ण्कतरफ करदा जातीदटहे। उस 
ससय मकान की सारो हालत चाहर से दिखाई देवी 1 इन वरो 
भे मेख, कर्मो नहीं होती । फे पर सकद चटाई विद्धो रदती है, 
ज! हमशा साफ रक्सी जाती है । भीतर स सारा मकान ण्क चडे 
कमरे की तरट्‌ बनाया जातारै! रात मे, श्रावश्यङ्ता पडमे 
पर, श्रलग हनेवाली लक्डी को चहारदीवारी के सौचकर फ 
कमरे बना दिय जात हें रार दिने म, श्रावस्यस्ता प्रदने पर, 
निरसने फे पत्वातं फिर चहारलवारी कर दी जातौ है । इनके 
मकानेा क भीतर श्रातिशदान नही हाते । धरो का गमे करे मे 
ल्िण पीतल की धरेगीठो मे श्राग जलाई जाती द । 
जापानी ख्यो श्रच्छेरग के वदिया गशमी वख पहनना 
चत पसन्द्‌ करती हं । मी तरद यद्यं के पुरपो की पांशाक 
भी रेशम के लम्ब चोगे की तरह्‌ हती द । जापानी खयां श्नपते 
बालो यो संवारने के वाद्‌ सजावट या सुन्दरता के लिए पल 
लगातीदै गम्य फे दिनि मे ये लोग चटाई फे जृतेश्रौर 
शरद्‌ लु मे लकडी की खदा पदनते द । प्रन्तु ्राज-क्ल 
पदे-लिसे जापानी अगरी टन्ञ फे कपडे पटनत हे । 
जापानी लडका श्र लखकिये! छौ पाशाक भो उनके मा-चापं 
की तरह हतो ई । यर्टो की लडकि्याँ शंडिया खेलना वहतं 
पसन्द करती द, इसलिए इनके यदाँ गुख्यि का ष्क व्याहार 
होता है जिसका गुद्यि का व्योहार -ह्ते ६ । लके पतग 
उदाना बहत पसनन करते दैः ! इनकी पतगे चिडिग्रा, तितल्ी, 
मच्छ श्रौर मक्ी की शक्ल की वनी हती! हर साल 
पतग का भी णक व्यह्यर क्षाताहै। सत्तमेये लागधरोम 
रम-विरेगे फामजा को लालटेन जलात ह । जापानी ुश्ती लडना 


॥) 


११२ शिया का प्रारम्भिक मूमेल 


बहुच पमन्द करते हे शरोर ुर्तीयार, कलावाद तथा मदास्यि 
कै लमाभे यंडे चाय से देखते है 1 

जापानिया को फरल का बढा शोक्र होता है । ष्ठा फोई भी 
दसा धर न भिलेगा जरां तरद्‌ चरद के पलों से सिला इचा 
एक छोटा-सा वमीचा न दिखाई पदे । ट्र साल यदे चदे नगो 
मे फलों की प्रद्शनी की जाती है 1 य्ह लकटी, वासि, पौतलः, 
शीशा, रेशम, वादी श्रीर्‌ चीनो की वहुस-सी अच्छी च्छी 
वस्तु बनती ह चौर उन पर तरद तरद्‌ फे वेल वृर श्नौर तस- 
वोर यनाई या सदी जादी दै। इनकम मेँ दुनिया के रीर 
कारीगर इनका सामना नदीं कर सकते 1 


ण 
+" "न 


_ ९ 1 ५ कि 
2 ८ 2" , <+ ८ 
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स्या या चोजन (ए०२९४ 07 10860)--फोसिया भाय , 
५ जापानन्याज्य कै अधिकार मे है। द्खका शधि मागं , 


ह है 1 क । ॥ 


जापान~गान्व ११३ 


.क्मन्‌ पस््विमी मागम योद्धासा नीचामैदानदै) यपे 
रहन्यालोषामुगय पशा सेनौषदै। एमद्ीप के पाटी भाय 
मोन फ स्यान ह जिनसे मोना निकाला जासा द । स्यूख 
ई९ण) पेरिया फा सुरय नगर है 1 फयृशन (प) दक्तिरी 
अ फा सुर्य यन्दरगाद है! यहं कं गिषाक्ती मगेाल जाति 

ह 

पेवान या फारमूसा (2० भ. 2070059) -- यष्‌ पक 
पादी ्रद्धाप दै । दसपा अधिक भाग घने जंगलो से टका 
। इग जगलो फी मुय उपज कपूर है 1 फपूर्‌, रयर पी तरह, 
भग्केपेषये दूध से घनायाजाताह। दुनिया म जितना कपूर 
फाममे लाया जाता यष्ट सन लगभग इमौ टाप सेश्वतादहै। 
शस टापू पै पश्चिम नरकः नीये मैदान षटु । कृद स्थाना पर न 
दाना फे जगल फाटकर चेत घना लिये गये दै, जिनमे घाघल, 
चाय च्यीर गन्ने इत्यानि फी सेती हती है । इम पाद्रीपमे छ 
यमौ रगे भी ह जिनसे गधक निकाली जातौ है । यद्‌ भगद्रीप 
जापानि्यो कै श्रधीन रै । 


मय पिया कां पादी भाग 

हम पल ह्य थता चुके किं सभाग में एरियाके डवे 
'स्लेटा भ्वित है श्रौर पदां से धिरेहोने के फार्णये सेटे 

बहुत सूये चथा अधिकतर रेगिस्तन हं । 
दस स्थनि फे जलवायु श्रोर चनस्यति फा हलि तुम पिले 
पाठां मरे पढ व्युकेहो। इस भाग में (९) मगेलिया, (२) चीनी 
-ठु्विम्दान शौर (३) तिभ्यव के सूदे है { ये सब सुवे चीन-यन्य 
-> ही दिस्त माने जाते द, परन्तु वास्तव मे ये स्वतत्र हो गये है{ 
ममरिया (००६०५) विस्तार मे हिन्दुस्तान से बदा 
परन्तु य ्ाघादी वहतं ही क्म है। यर्ाकी श्ल श्रावदौ 


१९४ णशिया का प्रारम्भिक भूगाख 


५ 


वम्बद्‌ श्र कौ प्रावादी के वरावर भी नहीहै। इसा क्यः 
सवव दहै? भार्ण यह है किय कुल माग या तौ यिकतर 
रेगिस्तानी हे या कोटो मोर डटकटारा से चिरा हुख्रा है 1 यही 
फे निवासी अधिकतर खानाव्दाश रहै! व श्रपने घोडा, मेटो 
रीर डटो के चरने के लिए चरागाहाकी याज में इधर-उधर पूमां 
करते हे। सिफे टव सूये के उत्तर-पल््विम मे, छुं उपजाञ 
धादियों मे, खेती होती है। मगोालिया का सस्य नगर उरगा 
(एष) है, जा एक दरे-मे कसे ॐ वरानरदै। चीनसे इस 
शर तफ मोटर ॐ लिए एक सडफ चना टो गै है जिसको वने 
थोडाद्दौ ममयटस्राटै) 


खिनओ्याग या चीनी तुरिंस्तान (छ णात्ण ०९ (प्ल 
गणा) 7) का अयिकाण भार तारिम नदी के वेसिन 
(वष्र (091) मे स्थित हे । यद्‌ वेसिन पहाड़ से धिरा हानं 
कै कारण वहत सूरा श्रार कम वसा ह्खा, रेगिस्तान दै । केवत 
पष्ाडो के किनारा मे कुदं सेती-वारी रीती है । कारणं यद्‌ दै 
कि गर्म के दिनो मे चपः पिघल जाने पर पहाडी नदियां बहनं 
लगती हे । उस यमिन के पर्चिमी भाग मे पदा्टो कै किना पर 
दा नगर, काशगर (1291१) श्रीर्‌ यारफन्दे (णण), 
नदिया फे किनारे स्थित है, इन्दी नगं से दोकर पृवे फी यार 
पुराने व्यापाग्कि मागं चोन की श्रोरग्येदै।, 


तिन्यत (१५७५) दुनिया का सवस ऊँचा सेटो है॥ यर 
विलङ्खल पहाडो से धियाह््माहै। ऊँचा दोन के कार्ण यद 
वत कडी खड पडती है ! यरा विसो फिसी स्थान पर भीता 
लम्ये-चोडे उफ के मैदान पाये जते ह 1 <स लेटा के दक्तिण दर्मा 
लय, पव॑त का उत्तरी भाग है, जां सतर्ज शरीर र 
रे पध पत्‌ र इच)0) नामक दो वडी नदियां बरन । 


जापान ११५ 


0 नदी कौ षाटी मे लोगो फ स्रास पेणासेतीहै। इस 
बडा ( (105) स्थित है, ज दरदा छो राजवानी शोर 
बो 1 वहा बोद्ध-मत के कद सुन्दर मन्दिर हे, 
पै महन्व कलाय बरोद्ध-मत के माननेवाले है! इन लामो 

दन्ते र गुरु दला लामा शदलाते ह, ल्टासा मे उनका 
महते देखने याग्य हे । 
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छाम सौर से तिव्त फे लोग बहुत गरोव हे । इनका भाजन 
कारी लौ को रोरी है ये लोग सेड, चकरियाँ छीर याक (?०॥) 
पाहत याण प्रकारका वैल है निस बाल यड वड 
होति दै! यहच्म लेना सवसे स्यादा काय देनेवाला जानवर 
डै\ जिस तरह रेनिस्तानां मे ङं द्योता हे उसी तरह इस प्लेये मे 


यार चाम ले जानै ओर ले श्रनि रे कामें श्राता दहै! 


भूगोल 


एशिया का भरारम्मिक 
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सापान राज्य ११५ 


शसक माटी खाल के तेन्‌ श्रौर तम्य घनाय जाते है शरीर इतके 
रम उने फाकपदा वनताटै। मादा याक कादूध भी खाया 
जाताहै। 


भश्न 
?--जपाने राज्य मरे कौम वैन द्वीप श्नौर छपर सम्मिलित १ 
र२--जापान द्वापसमुद्‌ फे जलवायु को शल यताश्रा | 
दै-जपाने म गदी उररी नदिय स्यन्ता यह कौ छोरी नदिय 
स॑नोगा के क्यालाम षवता! 
४--जापान रे निपासियो पे मुरपर व्यवखाये। का कुं हाल बताध्रा। 
भू--जापान क। उनी ह इद चीज मे नाम भतेाश्रो जिरें दुमे श्रषने 
धरया वानारमें देवार) 
६--जापानगलि ची श्रौर मचुस्ासे की दोग सी चीन मगति ई 
श्रौ क्म? 
श्रभ्यास 
जापान का एव नक्शा पीयो ग्रौर उसम निम्नल्िलिन दिसाश्रो-- 
ॐ---वे माग जहाँ चावल का उपज होती ई । 
२-- क्थ, याकेदामा, क्वाय, ग्रोदाका शौर नागासाको नगर । 
३--गायज्ते कौ पाने (काले निशाने से) } 


ग्यारह प्रकरण 


* साडवेस्या ् 


साक्े्या चार प्रारृतिक दिस्तामेर्वाराजासम्ताहै।, |, 

(१) इन्द्रा, (२) देगा के जगल, (द) घासके मैदान या , 
सेपोज, (४) रगस्तान या राधा रेगस्तान । ॥ 

१--डन्डा--पद्टले वता नुक हे फि यह भाग साद्वेरिया के 
उत्तर में श्राऊटिक महासागर के वट पर एक वहत सदं पटरी 

इस माग मे जावन व्यतोत करना इतना कठिन है कि यट 1 
बहत क्म वमा हा हं । यद के लोगा फे जीवन व्यत्तीत करने क 
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हाल सुनकर तुम समख गये दाग किये ल्लाग रहते के लिए कितनी 
कठिनिाद स घर वनते हागे ! ये गिरयो के दिनों में एक स्थान 
११८ 


1 


| 
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दूरे स्थान मे फिरते द शरोर चमडे के बने हुए समो मे रते ह + 
इनके स्मे दस परकर चने रहते दै जा कि शी ही खडे कयि श्र 
प्रौरन उपाड कर गिरा भी दियेजा सकते है। सेमे बनाने फे 
लिए रुढा का दँचा बनाकर उस पर चमडा मद दिया जाता है । 
जाडे के दिने में ये ल्लोम, कठिन उढक श्रौर तेख हवा से वचने 
कै लिए, मदधयूत मकान बताते हे । ये मकान विल्ल वक फे दते 
1 उसके भीतर जनिके लिण् ये लाम ण्क सुरङ्ग की भोति 
तद्ग रास्ता वनाति हें जिसके दारा घुटना के महारे मकान के भीतर्‌ 
घुसते द । इस ऋतु म, सर्वौ शौर तेज हवा से बचने कै क्तिए, वफं 
के मकान सव ट्ढ हते हँ, क्योकि इन दिनि मे फो बिल्ल 
नद पिघलती । मकान के भीतर फशं पर यानी भूमि पर वार 
सिगिकीखाले मिद्याव्ते दहै शरीर गर्मो पनेके लिए मकानके 
बीचमें श्चंगीदी भी जला लेतेहै।, दस भागमें गोव, शद्रः 
मन्दिर शरीर वादार दुत्याद्‌ की तरह की को$ वस्तु नही दै। 
श्राचादी मी यहां इतनी क्म है कि यदि कोई सुलाफिर यहा सौ 
मील तक सफर करे, तो भी बहुत कठिनाई से उसे शायद्‌ के 
मकान दिखाई दे ! 


२--उन्तरी मेदान के जगल--इन्दरा स जैसे-जैसे दम दरिण ! 
की श्रोर वदते जये वैसे ही वैतसे हमको वनस्पति मे परिवतन 
दिखा नेया । श्रारन्भम पोदे यादी थोडी दूर पर निखार दग, 
परन्तु जैस जेमे हम दक्िणि ॐ पौर मागे वदते जा्यँ वैने बे 
पौदि अधिक शरोर घडे वडे खाई देंगे, यहो तक कि वदते वुदढते 
बडे चडे पेड के जङ्गल विसया वेगे । जज्ञलो का यष्ट प्रान्त 
जिसके देगा स्दते दै, बहुत वैदी ष्ट्री के रूममे इन्द्रा भागक 
दकिण मे स्थित दै च्नौर पैसिफिक महासागर से अटलाटिकः' 
महासागर तरु चला गया है । 
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टन जगला क तीच श्रच्छौ लकडी वहत पै जाती है। 
मसे ऊमा मरन री नवार शरोर छत श्ादि तरह तग्द्‌का 
सामान च्मामानी मे तनाया जा मक्ताहै। परन्तु ये अगन 
रप श्रौर एशिया > घने उने टण भावे मे चटूत दूर पडते ए 
उमलिण गहा मउन देशा ल्लिए्‌ लकड ले जाना असम्भवे 
साह। उम भाग जी सभी नव्यां उत्तर की शरोर वकर 
श्रकटिक मष्टामागग मे गिरती द} उमौ कारण ग्री की 
लकफ्डीश््रार लद्रे नदिया मे बरहयक्र भी दूसरे देशाके नष 
भेजे ला सकते । 


यहं के जगल इतन धन हँ पि सेफ्ठां भील तङश्मावादी , 
नही भिलत्ती । दा, ननियो के किनारे त्रिसी फिसो स्थान पर जगल 
काटकर गोव बस गय । उन ग्यां क वीच लकंडी क मकान 
यनाय जातिद्ै श्रार गांवपात उग्र जानवर भो पालते द) 
यदं कै मिरासी मौले, शछ्नौर नदिया से महली मास्ते शरोर जहे 
भं समृरनर जानयसा का {शार भी कस्ते है! सादयेग्या फे 
उन लगने फे व्तिणम जाजगनदह येभी अगि चदते हष 
धीरे वीरे मदति गये] क्षिणी नारे से छ दूर पर 
रेल की सडक यनाई गट ओआओग इस मागमे कहतसेर्गावि 
-परीर नगर वम गयेहे। इस भाग में जन-मस्या - जगल कौ 
शछपेतता अयिक है योर लोग छुट सेनी तथा उ्यापार भी कर लेत 
दै । पूर्व माद्वेस्यि का पहाड़ी भाग नर्म लकडी कै जगता 
से ठका हमा है । इन पारा पर स्रा कर श्रल्टाई पहाडा परः 
सेना, ्चोदी, लाहा, ्तौधा इत्यादि बवहमूल्य धाठु्ा की खान 
ड, परन्तु यदयं को खले मे अभी ये चीखें निकाली नदीं जाती! 


३--स्थेपीन या घास के मेदान--सादवेरिवा करे दकिण म 
धीरे धीरे जगल रम घने होते गधये है । ग्रहों तक कि व्न्त मे 
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परन्तप एथ कणेमे महे चेर अयादि फो 
पदान स्थ दाद पस्य य) चर माषा मन्व 
समद दरवद रत ण्म चटा माम ससद पद नद्‌ 
श यशु इमे समय स भी भेम सदु शता बाप म 
सवाभाव सान व्वद्रुष्‌ ये सा देती करतैने। परन्तु 
कृषे दन्य ग सषसर्मामि न्म का सभव सारी पर षी 
र प्ववदस्ग श्न चह अम रेह चीर कु कामक 
श्रद्‌ 11} 
दस स्पददेतथने रेटये (णर लतया अणयभ्कत 
शमो नायम हकर साप म चक्वा सक सकी 2४ 
यष कर पृषष् प यकौ मशीनें मदाय मीर ष्ण 
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ओर बहत बडे यडे खत जोतते वोतेर्है। य््यौसे रूष के बे, 
चदे नगरों ग्लद्वारा गेह सजा जाताहै। तखभागमें रेल 
की सडक कै किनारं साद्वेरिया फ सुस्य नगर स्थितै} षन 
ससं मे सक्स्वन्‌ कै कारारे पाये जते हं । 


रेल की सडक फै समाप या किनारे साद्रवेरिया के जो बदे 
-नगर स्थित है, उनमें पटला न्लाडीवोस्टक (प४ाण्णेणर) 
श्है। यह नगर वैसिक्िक महासागर के किनारे पर, द्रास 
सादवेसियन रेलवे का अन्तिम स्टेशन है । पिदयले वीस वर्धो मे 
इस नगर मे पेसी उन्नति हुई फि इस श्नायादो पहले से 
'तिशुनी हो गई है । जडे मे यद का वन्द्रगाह यन्यपि फ से 
जम जाता है तथापि यर्दा की वके पर जहाज चलनेके लिष 
जदाजमे सास तरह फे मजवूत श्रोजार लगा प्रिये जाति ह 
जिने बफं कट जाती है! स तरह यद्‌ बन्द्रगाह व्यापार 
के लिण् साल भर खुला रता है! योरषसे श्मानवाली चीन 
श्मौर जापान की डाक रूस साद्ेसिथन रेलवे से ऽसौ वद्रगाष्ट 
पर्‌ उतारी जाती है । 


 इषुःटस्क (भम.प॑शेः) रेल का एक बढा सुन्दर नगर शरीर ' 
स्टेशन ह । यदं शहर मील वेराल के परिविम मे चालौस मील 
ष्मा पर है 1 पूर्वा सादवेरिया कां यद्‌ सबसे वडा श्र दै । 


रेल कोभएक शाख, पर टोमरूक (00४) स्थित है । यट 
प्पचमा सादइवेरिया फा एक वडा शदर है } इसी श्रमे णरि- 
या रूस फी ण्क घड़ी यूनिवसिंटी है । 


शरोमस्क (0४51) व्यापारी भेजो ॐ कारण प्रसिद्ध दो 
गया है, क्योंकि इस शर में मेले बहत ह्या करते टे । ' 


न 









9 ००८ ०६ छ 1.1, 1: {~ 


ऽणः € ०६ पटहः ट ९००५१९० 10968 
16 € राा2९8 ०५८ द्धतः भा श्रा 4116 51८08 
3 © धरले पण फपल 


गू 015 15 2 पाल ५ 


1 


१२६ छशिया को प्रारम्भिक भूगोल 


रूस का श्रयिक व्यापार प्रसिद्ध शहसे मे मेलो के द्वास 
होता है । साल म नियत समय पर लग दर्‌ दूर म श्याक्र टनः 
शहरो मे जमा हति हं श्रीर हर प्रकार का माल असयाव येचते 
ह । इन शया के मेत कर्व श्रच्गर रौर देने लाय होते द! 


९-रेगिस्तानी श्रार श्वरेगिस्तानी माग--यह भाग 
स्ग्स क मद्रान के दनि म रथितं ष्टे आर धने ससी 
सुकिस्तान कहते हैँ । इम भाग के मनान वषत नोचे श्र सस्र 
स बहत दुर है, हम कारण यह भाग गर्मी मे चहत गर्म छर 
जाढेम वहत सद रहता है । रर््ायातो वर्षा वहुतद्टौकम 
होतो दे, या लगमग बिलकुल नही हेती 1 . 


इस आग मे वारक्श्ष ([, 1 151) शौर श्ररक (1, 
44) नाम रे मारे पानी कीटो वडी भील । ठस भागक 
पृव कौ श्रोरे के प्लेदाश्रो से गिकलनेवाली नदिया न्दी मीलो मे ' , 
श्राकर गिरती हैं । इन भोला का पानी इमलिण् पारी है क्रिल 
नदियां इनमे गिरती है व अपने साथ नमक का बहुतसला भग्‌, 
ज्ञाती है । इन नय्यो फे कारण इन फलो का जितना पानी ' 
मिलता है उसमे श्रधिक पानी, वर्पा कम होने रौर गर्म अधिक 
पडने पै कारण, हर साल सृख जाता है, इसी मे यह धीरे धोरे 
छोटीभी ्टोतीजा रडीदहै। श्ररल मे सर, (ज) -मीग चमू 
(सेष्टदो नदिया राक्र गिरती हं) ये पूवं की श्रर के पदाडी 
छी वफ के पिघलने मे निर्लीदहै। श 
, यह्‌ कुल भाग लगभग रेतीला है! ऊद माग मे थोडी बाते 
पारे जातीदै, नदी तोरेत, काटि, ऊॐँटकटारे श्रोर भसेरी का 
चछादकर घस भागमेङयमौनटीहै। हयै, पाग का किनास 
श्मौर घादियो का भाग सती वारी करने लायक इन स्थानां 
पर गह, मक्का, सई जर तस्व तथा कु फल-जैमे अगर, " 

# 


7 


॥ 1 
ल (1 


साइवेरिया १२७ 


नारगी, नाशापात श्मोर अनार इत्यादि--प्दा द्योते है । यहाँ 
इ कस्ये श्नौर नगरः वसे हण हं । वाकी दृसरे भागे 
ग॒ स्रानावदोश चसवादै हँ जा घोडे, ऊद श्रौर जानवर 

प्रनत ६, दिदं „ ऊट श्रौर जानवर 

यष रेल की एक लान योर्पीय खख से, स्टेपीक के भाग से 
षती हुई, श्रा ह । यह रेल जे नदौ को उपजाङ घाटी के साथ 
साथ ताश्कन्द्‌ (गर5)1;०0त) को चली गईदहैजेा रूसी 
तुकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है । ताशकन्द्‌ मे 
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तु को ची वनाइ जातौ है। इस 
समरफन्द्‌ (मण्या); चुर्र 
ददाती हई कासिपियन सागर तक 


(एषातापन) च्मौर मथै (3167९) दाता रि फ 
लौ गहै । बुग्माय श्नोर मर्व पुराने खमाने से ध्रसिद्ध न्याप 


सूता कपडा, चम॒डा श्रौर धाः 
श्र फे ददिण मे यह लाइन 


फा० ९ 


श्य णशिया क प्रारम्भिक भूगोल 


नगर रै। बाया ॐ प्विम मे लाइन कौ एक शाखा 
प्मफगानिस्तान के किनारे तर आई है । श्रव पेशावर या क्वैटा 
से ्रफगानिस्तान होती हदे यदि कोई "रेलवे लाम र्त छी 
लाइन से जा भिले तो लीग रेलन्धारा हिन्दुस्तान से योरप 
जाने लग श्मौर दस यात्रा मे सासुद्रिर याया फी अपेत्ता बहुत 
कम समय कतगे । 


साश्येस्यिा के राजोय विभाग (णल्‌ एपणनाण) 


साइवेरिया का भाग पटल रूसी राञ्य फे अधीन धा] 
परन्तु योरपर के महायुद्ध से रूस का राज्य वरवाद हो गया श्नौर 
च्मभी तकत इसकी दशा नां सुधरो। सैकडों वरस से यषा 
यादृशा राज्य करते ये जिनकी पदेव जारः (¶88) धी } 
अन्तिम जार १९१७ में सिंहासन से उतार टिया गया श्रौर 
रूसौ किमान या मजटूतें का प्रजातन्त्र राज्य स्थापित क्षे 
गया । पुराने ख्सी राज्य के अलग श्रलगलजाति फे लोग में 
से वहतां ने अपना श्रलग श्रलग राज्य स्थापित कर लिया 
है। इन स्वतत्र राग्यो मे से श्चारमीनिया (^. पाप०णाद)) 
जार्जिया (8०01८18), श्राजस्वायजान (दला) 
मुकिस्तान एशिया में ह। इनको नकरो मे देया] दन करी 
छाटी रियासतो का सम्बन्ध श्रभी तक खसी राज्य से शृक्ररार- 
नामे दाया स्थापित है । 


येका भीर (1,४1.6 थाम) से लेकर व्छाडीवोर्टक 
(राण्तपण्णण्‌.) तरू का देश पूवी साञ्वेरिया . कलात्‌. है 
यह्‌ भाग बिलकुल सवर्त है । यार कफे 
मित्रता फा सम्बन्ध है । 


खाश्येरिया १२९ 


ग्रस 

९--दिन्दुस्तान फो नदियों से खादयेरिया कौ -दियो वै तलत क्रे 
शौर यत्रो पि सा्वैस्ा कौ -दिया व्यापार फे काम शरीरय 
नटी रै 

२--देद्रा रे जलवायु श्रौर गिवासियो वे जीव फा युद्ध दाल कलिखो । 

` इ-रेगाफेयनोका ङं टाल यताश्रो। यदा के निवासो पे उचम 
षफाड्खुष्टल लिखा! 

-५--र्टेप्स मिमे फदते ई ? यष्ट फे जलवायु, वनस्पति रौर गिवातिमि 
ये जौयन काकुद टल लिखे । 


श्भ्यास 
१-सादयेरिया का नक्शा बनाश्रो । उसमे सख्य नदिया, शद्र श्रौर 
रेल वे दिखाच्रो । 
२--दसी मङ्रशे मे साद्वेरिया कै प्राकृतिक भाग मी दिखाघ्रो । 


श्य प्रशिया का प्रारम्भिक भूगोल 


नगर ष। वुखराया फे पस्विम मे लाइन की एक शाखा 


च्मफगानिस्तान के किनारे तक माई है। श्रव पैशाचर या क्वेटा 
से छफगानिस्तान हाती हदे यदि फोर "रेल्वे लाइन रूप फी 
लाघ्न से जा मिते तो लोग रेलद्स हिन्दुस्तान से योरप 
जाने लग श्नौर दस याना मे सामुद्रिक यात्रा की श्रपेत्ता चट 
कम समय कगे । 


साञ्वैरिथा के राजङरोय विभाग (701१0) [शणो र 


साद्वेरिया का भाग पटल रूसी राज्य के अधीन था। 
परन्तु यारप ॐ महायुद्ध से रूस का राज्य वरबाद्‌ दो गया श्रौर्‌ 
भी तक इसकी दशा नदो सुधसी । नैकडं चरस से यर्दा 
चादशाद्‌ सज्य करते थे जिनकी पद्वो जार ष्य) श्री) 
प्मन्तिम तरार १९१७ मे सिंदासन से उतार धिया गया 
रूसी फसाना या मचदूं का अरजातन्त्र राज्य स्थापित ष्टे 
गया । पुराने रूसी राज्य फे अलग श्रलग जाति के लोगो में 
से बहुतां ने शरपना अलग श्रलग राज्य स्थापित कर लिया 
है। इन स्वतत्र राज्या मे से श्रारमीनिया (गाला); 
जार्जिया (8००1814), श्राजस्वायजान (4201988) श्नौर। 
सुकरिस्तान एशिया मे हे । इनको नक्र मे व्ये] षने छोटी 
धरी स्यिसतों का सम्बन्य शरभी तकः रूसी राज्य से इकरार- 
नासे द्वारा स्थापित है 


वेका मीर (1,21.6 एण) से लेकर व्छाडीवोस्टक 
{प्ाप्वा१०5८०).) तक का देश पूर्वी सादवेरिया कदलाता है। 
यद्‌ भाग विलङ्कल स्वतंत्र है 1 येारप फ रूसी राल्य सै इसका 
भित्रवा फा सम्बन्य है } 


१३१ 


प्तेटो 


पश्चिमी 


एशिया छ परिचः 
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वारह्वां प्रकरण 


एरिया का परिविमी ष्ये 


एगिया फै पक्त्विमी भाग के दम इस प्रकार प्रारतिरु भागो 
में वोट मर्ते दै 

(९) ईरान का प्ले ! 

(>) मेमोपीटामिया का नीचा मेदान । 

(३) णशिया$ कोचर यानी टर्की जर शाम देश का प्लेदे। 

(४) श्यसव का प्लेटो । 

इनमे मेसेपोटामिया को छोडकर मव दिस्ते प्तेयो है, परन्तु 
ये प्लेटो तिन्वत की भति उच नहीं) णशियाके इस पश्चिमी 
भाग मे वहूतसे देशा दँ । इनके नाम नक्रेमे व्यि हए इ, 
नरशा दमने से तुमके यह्‌ भी माद्यूम हौ सक्ता हे रि न प्ल 
पर बहुत कम श्योर चलत चोटी नदियां दँ जिससे यदा की श्राय 
हवा सुशक हे । उन स्थानों क जलवायु सूस होने फा कारण य॒द्‌ 
है कि दिन्द महासागर से गर्मी मे जो हवाये उत्तरःपू्ं की नोर 
चताी दः उनकी सीमा से यह हिस्मा चाहर रह जाता दै । ईरान 
शौर टर्की के पदाडों पर योढी वहतत वर्था, जाड मे,.. दोदी ै। 
कीफे पश्चिमी भागमे सागर का जलवायु है जिसके 
कारण वहां चच्छी वर्पा होती द, उपजा घाटियो' पा जाती दै 

` प्मीर ननां मी बहती है| 

इन प्लेटोयो मे गर्मी के ठिनो मे वहुव गर्मी पडती नौर जडे 

भें जाड मी खवू पठता है ॥ भीष्म छतु मे जव दिन में कड़ी र्मी 
१३० 
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१३२ पश्तिया का प्रारम्भिक भूगोल 


पडत दै ता रात वडी दा जाती है। इन प्लेटाश्मां के श्रयिकाश 
भाग रेगिस्तानी है । च दिस्सा मे घास मी उगती है इन हिस्ता 
के निवासी चरवादे है। हौ, पहाड फे नीचे जरा दोटी घोरी 
नदियां पाई जाती हैँ या जिन स्थानो पर ऊं से सिंच ष्टो 
सकती है बदाँ लोग सेती-वारी कलते नौर गेह, जो बगैर वेते! , 


ईन का प्रगर या ष्टेटो 


वुमके पहले दी वतलायां गया है क्रि ईरान का प्लेटो उन 
ञ्चे पदाढो सेधिराह््ाहे ज्ञां पामीर से पर्विम की श्र 
निकले हुए है । 

पामीर से निकलकर हिन्दूकश पदाद श्योर द्रसके श्ागे 
श्रतयुजं पहाड (पाणा }118 ) ईरान की उत्तरी सीमा वनाति 
हं । उसकी पूर्वी सीमा खुलेमान श्चोर किरथरः से ्यौर ठक्तिणी 
पर्विमी सीमा जागरूस (29108) पर्वत से बनती है ! फिर 
चागरूस शरोर श्ल्बुजे पाड की श्रेणियाँ ईरान के उत्तर 
पचिम में श्रारमीनिया के प्लेटो पर मिल जाती दहै । धस तर 
इरान का प्लटो चारो रोर ऊंचे पदाय से चिरा हुच्ादं। ! 

एशिया का भाकृतिक नक्रा देखकर मालुम करो कि दैरान` 
का प्लेदो तिव्वत कै प्लेटो फे चरावर ऊँचा नही है । इस्त चारौ 
रोर फे पाड लु हचार फोटसे यधिक चेद 
बीच का हिस्मा इन पाडा से बहुत दी नीचा है । 

रान के प्लेटो मे ्यफ़गानिस्तान, फारस श्रौर चिल्लोचिस्तान 
के युल्क दं। इनमे से विलोचिस्तान भारत-साघ्राज्य' कां एक 
भागहै। 

जलवायु के थलुखार यद प्तेटो बहुत टी सूरा है । द्रसके गिरं 
के पदादा पर छच वपां हो जाती दै । श्यल्युजं पदा फो उत्तरी 
ढाल के हस्ते मे ससे स्यादा वर्पा होती दै, इसलिए दस पषाङ 

। 1 


पश्चिमी प्लेटो 


परिया फा पश्व 


1 
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१३२ एशिया का प्रारम्मिक भूगाल 


पठती है तो रात टंडी दा जाती है! इन प्लेराश्चा के अधिकाश 
भम रेगिस्तानी है । ऊद हिस्त मे घास भी उगती है । ऽन हिस्त 
कै निवासी चरवाहे दै । हँ, पड फे नीचे जँ छोरी घोरी 
नियं पाई जाती है या जिन स्थानों पर क्रो से सिंचाई टो 
सकती है वदां लोग खेती-वारी करते शौर गेह, जो बरौर वोते दै । 


ईन का पटर याष्ठेटो 


तमक पटले दी बवलाया गया है कि ईरान का प्लेटो उन 
डेय पदाडोसेधिरहृ्रादैजा पामीर से पतस्विम कौ श्रोरः 
निर्ले हए दै । # 

पामोर से निक्लकर दिन्दूकुशा पाड शरोर इसके अगे 
श्तवुजं पदाड (1072 2108 ) दैरान की उत्तरी सीमा वनते 
है । उसकी पूर्वी सीमा खुलेमान श्रोर किरथरसे श्रौर दक्षिणी 
पश्चिमी सीमा जागरुख (22708) पर्व॑त से यनती है । फिर 
आगरूस ओर श्रल्युजे पाड की श्रेणियां ईरान के उत्तर 
पस्विम मे श्रास्मीनिया के प्लेटो पर मिल जाती हँ । इस तरद 
ईरान का प्ोटो चासो रोर ऊँचे पदाटों से धिरा इश्मा ट 1 

परिया का प्राङृतिक नक्रशा देखकर मालम्‌ करो किं ईैयन 
का प्ठेटो तिब्बत के प्तेटो के बरावर ऊँचा नहीं दै । इसके चारो 
शरोर के पाड चछ ह्वार फोट से अधिक ङे श्नौर प्ेटोके 
बीच का हिस्सा इन पटहाढों से वहत ही नीचा है । 

रान्‌ के प्लेटो मे शफगानिस्तान, फारस शरीर विलोचिस्तान ` 
के यन 1 नमे से विलोचिस्तान भारत-साम्राज्य का एक 
भाग दै। 

जलवायु के अनुसार यद प्लेटो बहत ष्ठ सूरा दै । इसके गि 
ऊे पारगो पर कुद वर्षा दो जाती है 1 श्ल्लुजे पदाड कौ उत्तरी 
ढाल के हिस्से मे सवसे स्यादा वर्षा दती है, इसलिए इस पराङ्‌ 
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का उत्तरी टाल, जा कास्पियन म्रागर (धुण 808) की 
श्मोर ह, जङ्गल से ठका है। जाड में इम पाड पर चक्रं अम 
जाती षै! गर्म मे यह्‌ वप्रं पिलती है 1 इस पदाड की वक्तं फे 
पिघहने श्रौर ऊय वर्षा के कारण नविर्यां वह निरुलती है । 
इन नदियो के कार्ण पदाडं के किनारों पर सेती दोती है। 
जगह जगह पर पद्ाडो ॐ नीचे गाँव, कसे श्यीर शर श्रायाद 
शो गये है । इसी ल्लु पदाड फे दक्षिणी किनारे पर फारस फो 
सजधानी तेहरान (1717४) है ] इसी प्रकार सागरूस पव॑त 
पर छु वर्षा ठो जाती] इस पाड के किनारे पर मीक 
गाव, कस्बे श्मौर शदर नमे दै । जिस साल.्नर वर्पो की तरह 
वर्षा नष्टौ हातो उस्र साल यहां फे चमे सूम जते द शरीर काल 
पड जाता है1 इसलिए किसी कसो स्थान पर नहर चना ठी 
गड है । कारसवार्ला ने सरन्न वनाकर ये नहर निकाली दै । ये 
अपर से इसलिए फी हाती है कि इनका पानी सृ न जाय । 
ईन की घाटियो शौर उपजाञ स्थानां मे गेह, बाजरा, ज्वार, 
तम्बा, यफीम, सदै नौर श्रमरोट, वादाम, पिस्ता, शफतालु.» 
श्मालूचा तथा श्व॑मूर शादि व सूये व हरे फल वोय जाते ह । 
जिन भागो भं यरा होने फे कारण दुद घास जम जाती दहै 
वर्ह के निवासी ऊट, भे, वकरिर्या रौर घोदे पालवे है, च्रौर 
छनसे जानवरों को चरवाही करते द्‌ । 
उनी कपडे शरोर उम्दा क्राल्लीन लगभग सब नयो म बनाये 
जाते द । समके लिए फारस बहुत दिनो से भसिद्धदै। 
एशिया के छु पस्विमो देशो मे सवारी चौर योम लादने 
केकाममे ऊंट च्राताहै, क्योकि दनदेशा केलिए ऊंटद्ीएक 
पैसा जानवर है जा फ छद दिना चक यिनां चारे-पानी फे सफ़र 
फर सक्ता ह 1 इसफे पैर के तलुवे मे गदी की तरद्‌ युलायम, 
पडा हाता है जिससे यह वाल मे नदीं धंख सक्ता 1 


परशिया का परिचमी सेदो १३५ 


हस्यो का वाकी भाग रेगिसनानो दै श्रौर बहषा वाल से 
इका है ! यद्य के रेगिस्तान को वाल्‌ मेँ नमक का श्वर षुत है ए 
्रायान समय से इन ेगस्तान पर सासे पानी सी मीं थो। 


इन मील के सुख जाने स ये नमक केरोगस्तान हा गये] 
यान्ि्यो फो स्न स्थानां से जाने मे बडी कठिनता दती है क्योकि 
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॥ 


५ दनान ता] श्न मे जहां खमन 
जिससे दम नसे. 
पानी के सेते निकले च न २ हसाम 
यन मया ६। चरर 


९१३६ एरिया का प्रारम्भिक भूगोल 


कते हे 1 उन नखलिस्तानो मे येत, पतो मौर फलो फे वाग, 
शहर, ममजि रौर मरय पाई जाती हे । 

दन रेगिस्तानो से जानेनाला काञ्निला इन्दं नठलिस्तानो में 
उह्रता रौर श्चानश्यक्वा के श्रुसार नसलिस्तानो की वीरं 
खरीद्ता ट । फारस फे दो प्रसिद्र॒ नगर मशद्द्‌ (९51८0) 
छीर शीराज ८ 9101४) इन्दी नगलिस्तानों पर स्थित दै] 
पारस के वीच मे चागर्स पठत के पूं स्विनरे पर पक घाटी 
में इस्फदान (1<708117)) स्थित हे । किसी समय यह नगर 
फारस की राजधानी वा । = 

कारम की खादी के उत्तरी किनारे पर वृशहर (5511176) 
श्मौर चन्द्र श्रव्यास (970007 -8.1088) नाम फे दो बन्द्रगाह 
है । इन वन्दस्ाहो पर बोडी मी तिजारत होती दै । उमान की 
खलाडी (© पा ० 0) का उत्तरी किनारा विलफ़ल बजर है 
परन्तु उम किनारे पर, जगह जगद्‌, ताड के पेड पाये जते ह । 


1 

, च्र्गानिस्तान के पहारो पर भी थोदी ची हौ जादी है धीर 
यर जम जाती है! इसी कारण यदा मी नदियां पा जाती दें ॥, 
स्मफगानिस्तान मे कायुर नवी ( 1१४) सवसे लाभदायक. 
नदीं है । इसी नदी की उपजाङ धाटी मे कावुख (वपा) नगर 
वसा हवा है । कादुल नटी पूरेकी श्नोर सिन्ध नदीम गिस्ती 
है! नक्शे मे हेखमन्द नदी (प्ल]ग्कात्‌) के देखा ] यट ननी 
करोह सपद से निकली है मौर दङ्धिण पश्चिम के रेमिस्तान कै , 
वीच हैदमद शील मे गिरती दे, जा खारी पानी की एक मील ६ । 
ऋफगानिस्तान के विएमे एक रौर प्रसिद्ध नगर कन्धार 
(वपता) हे | 

विलोचिस्तान भी श्चफगानिस्तान की तरह एक पटाडी प्रग 

दै 1 इसका एक बहुत बडा हिस्मा रेगिस्तान दै । वपा की कमी 


एशिया का पस्विमी सेटो १३७५ 


दयौर गर्मी फी अधिकता स यहाँ भा बहुत कम्‌ पैदावार होती है + 
पेड पोपे बहुत कम देते हं । समुद्र फे किनारे कटौ कहा पर खजुर 
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के पेड पाये जाते हे । इन पेडा से एक लाभ यद है कि ये रेगिस्ताना 
फ श्रन्दर रास्ते की याज मे याप्रियो के सहायता प्चाते ह । 


मेसोपारामिया का नीचा मैदान या इराक अजम्‌ 
मेसापोखामिया शब्द्‌ का श्रय देच्याचदहै। न्स मे देखो 
क्रि यह भाग ईरान श्रौर अरर के सेटो फे बीच का नीचा मैदान 
है। इस मैदान मे दजला (धष्9) रौर फसते (120070९8) 
शो नदिया वहती हं । इसी रारण इस मेनन कां मेसपोटामिया 
छा सैदान कहते । गगा श्रौर जमुना के मदान की हौ भातिः 
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कहते है । इन नखलिस्वानो मे सेत, पलो गौर 'फलो फ वाग, 
शहर, मसज रीर सरीये पाई जाती हे । 

इन रेगिस्तानो से जनेपाला कार्िलि दन्द नखलिस्तानो में 
रखह्सा शरीर श्राबश्यफता के श्नुमार नसलिस्तानो की वची 
खरीदता है} फारस फे दौ प्रसिद्ध नगर मशदद्‌ (11681180). 
शमर शीराज ( 9111182) दन्टी नसचि्तानो पर स्थित हं} 
कारस के यीच मे जागरूस पवेत के पूं ्रिनारे पर एक घाटी 
में इस्फदान (1578)19)) स्थित दहै । किसी समय यह नगर 
फारस की राजधानी या । । 

फारस की ग्माडी फ उत्तरी किनारे परं चृ्दर. (81४76) 
श्मौर चन्द्र श्नन्वास (8711 4110858) नाम के दो बन्दरगाह 
है । इन चन्दस्गाहो पर चोडी मी तिजा होती है । उभान फी 
खाड़ी (€ प ०7 00) का उत्तरी किनाग -यिलङ्ल वजर 
परन्तु उसे किनारे पर, जगह जगद्‌, ताड फे पेड पाय जते है । 


, श्चफगानिस्तान के पाडो पर भी थोडी वौ हो जाती है शौर 
वफ जम जाती हं 1 इमी कारण यहाँ भी नदियोः पाई जाती है । 
श्यफगानिस्तान म कादुर नदी (ए एप) ससे लाभदायक 
नदी है । इसी नदी की उपजाञ वादी मे काठ (ए 4४४1) मगर 
वसा हुमा है । काठुत नदी पू की -गओर सिन्य नदी भें गिरती 
दै। नक्रो मे रेखमन्द नदी (प ९707) को देखो । यह नदी 

कोट सफल मे निक्तीदे रौर दकि पश्चिम फे रेगिस्तान के ` 
यीच टेतमट मील मे गिरली है, जा खारी पानी की एक मील दे! 
ऋ्ानिस्तान के दद्िणमे णक प्रौर प्रसिद्ध नगर कन्धार 
(एभयातवोता) हे | 


चलो! ॐ. न । 
विलोचिस्तान मी ्यफगानिस्तान की तरट एक पटाडी प्रदेशा 


ॐ सगत अक 
{ दसरा एक हुत वडा हिस्सा रेगिस्तान दै । वषा की कमी 


पिया का पम्चिमी सेटो १३७ 


चोर गमी कौ ्रधिङता से यदं मा बहत कम पेदावार होती है 
पेड पधे वहत कम देते हे । समुद्र के किनरि कहौ कँ पर सजूर 
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कै पेड पाये जाते है ! इन पेडा से एक लाभ यह है कि ये रेगिस्ताने 
कै न्द्र रास्ते को साज मे यात्रियो के सदायता पर्हूचाते है । 


मेसोपोयमिया का नीचा मेटान या इराक यनम 
मेसापोटाभिया शन्द्‌ का चरथ देोश्रावरै। नक्शे में देसो 
रि यह्‌ भाग ईरान श्रौर रब फे सेटोयों के बीच का नोचा मेदान 
है।! इख मैदान में दजखा (१473) ज्र रसत (षण्णा ५८४) 
दो नदियां बहती है । मी कारण इम मैन ख मेरापाटामिया- 
फा मैदान कहते है। गमा च्मौर जना के मदान की ही माति 
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550९0144. 
एतय] वलमापाचड कप्त लपततवट्त्‌ कट 


एशिया का पर्विभी प्लेये १३९ 


दजला नौर फराच का मैदान भी ढावा कदलावा है । फर श्रौर 
दजला दोनो नदियां श्रासमीनिया फे पद्दादो से निर्लफर इस 
येदान भें वहती द शौर फारस की खाडो कै पास, ए दूसरी से 

मिलकर, शन्तु धरर (31४16) 707) बनाती तथा करस 

की सगडीमे भिर जातीहे। ॥ 


मेसेपाटाभिया पकं वहुत ही सूरश प्रदेश है। यहाँ वपां बहुत 
कम होती है । गर्मी मरे कडी गमौ ध्र जडे मे जादा भी घ्रच्छा 
पडता है । यहां का जलवायु सिन्ध-परान्त की भति दै। यदि 
मेसेपोटाभिया में दजला चौर करात नदिर्या न होती तो यह स्थान 
व्यन्त ही सूना रेगिस्तान श्रौर ऊजड होता । परन्तु, नदियों फी 
` लाई हु भिष्री से घना होने के फारण यह मैदान वदत उपजाञ 
है । यह वपा बहुत कम होतो है जिसके कारण केवल नदियो 
के किनारे पर ष्टी खेती होती है शौर बागरी दिस्तेमे ठु नही 
उगता ! नदी-किनारे फे येव नदी के पानीस सोचे जातेदहं। 
उनमें गोहर, मक्षा, सदे श्रौर तम्या वोद जाती है रौर सजूर 
फे पेड भी बहुत दै 1 इन नदियों के वोच फी जे खमीन नदी से 
दुर स्थित है बद्‌ रेगिस्तान श्रौर ऊजड है । 

सुने समय भें इन नदियां से चडी घडी नहर निकाली गड 
थीं जिनके कारण देश के सूपे भाग म सेती दती थी। परन्तु 
कफर शतान्दियां हई, लोगा मे इन नहरो की रपत करनेमे 
लापरवादी की जिससे ये हरे बाल से भर गर्द । अाजकल 
रि लाग साच रहे ष्ट कि नरं साफ करा दी जाव श्नौर्‌ उनके - 
तिरि श्नीर भी नरं बनवाई जवे जिससे देश का शौर भाग 
उपज्ञाऊ हो जवे छोर यद्या की चैदावार भी श्चधिफ यद जपे} 

इख नदी के उत्तरो भग से शुं धिक, पर्प दो जाती ह 
इसलिण शस माग में धस का मैदान है। इस माय मे 
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नप्रानावदाश कल्लोग श्रपने जानवर-भेड, ब्यी श्नौर डट 
इत्यादि-- चरति ह! 
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यद गव, क्रसवा श्रौर श्र केवल नदी फे किनारे पर से 
हए दै) कार्ण यह दै कि नदी-किनारे के सिवा किसी भग 
“ में सेती-चासै नदी ष्टोती । हर साल चरसात में जव पदां पर 
पानी वरसताहै तो, श्न नव्यां मे वाद श्रा जाती है जिसके 
कार्ण कहो कदी नदी का पारी चौरस मैदानो मे फले जाता है। 
इससे इन मदानो मे दलदल वन गये है जा'फिसी लाच 

के मीं । । 


ग्शिया का परिवमी स्तेरो १४९ 


श्न दग का यरय नयर परदरादु (494१4) दजला तदौ फे 
नागे सयित द यको पर दाना नदिं ण्व दूमरौ पे समोपष्ठो 
ई ह । दजला पतनी यरी नदो टि धग्रदाद्‌ सफ हरे घटे 
जहाज लाये साये टै । दसो गह श्नारम स श्रानेपाते पारि 
काएकरास्नानदीषि पार द्रता र जिसे कारण यह नगर 
प्राधीते फाल से स्यापार फाण्क पेन्द्र द्यो गया दै। पुरा समानि 
मंश्मनगर म सजधातो या। यहाँ फे राजा सनी कलाक मै 

शौर रनक समय म यट पटी सुन्दर जगह थ । श्रलिषः हैला में 
ष्ठी फटी प्र इमा धणंन है! स्त्र फी श्रीर फाप्रिलो के 
स्यापार फाण्कश्चौर नगर ६ लिसको मोसल षट्ते ट । फारस 
खी यादी ये समीप, शतनृल श्वर प नारे, यसरा ण्ठ वय 
जगरः रौर बन्द्रगाह्‌ टै 1 समुद्री जद्राज यटुत शामानौ स चसरा 
तक चा मते र। श्या फी मुरय पैदावार खजुर यहोस 
लष्टाजों ठास दृसरेवेशो धो भेजा जावाटै। -सशाहरमे मिद 
का सेल माक करने फे धार्प्रने ्टे। थस से णक रेल की लारने 
यगदाद्‌ दती हरं मासल को गदे दै । गगा-जसुना फे मेदानां षी 
माति मेसेपाटामिया धा मैदान भी दुनिया के पुराने बते हण 
श्नौस्सभ्यमानोामेसेरै। ट्वारां षपं हि गय कि यं उदुल 
श्चौर चरसस्या कै राज्य यथे! ईस राज्यम यद वटे वदशाह 
राम्य करते थे। उस्र समय ध्न नगरो मे षदे वे वाग शीर 
भव्य इमारतें मौजूद थौ' शौर इस मैदान मे वडो वड नहर पाई 
जाती यी! परन्तु व वादुल श्नौर निना ()4,०१९)) शहर 
से, जेा शर्सुरिया फी राजयानी था, केयलन यंडदर वास दै । ह 
देण फ सौ वर्स तक टकौ फे अधीन रषा, परन्तु १९१४ के 
अहायुद्ध के चाद र्थेगरेखी फे श्रधिकार मं प्या यया} भव 
य गरजे कमै देख-माल मे' ण्फ स्वतलन्य राज्य स्थापितो 


गया दहै। 


१४६ एशिया करा प्रारम्भिक भृनेल ॥ 


दसस म णक प्रजातन्त्र साम्य स्थापत द्ुश्रा। य्ह के निवासी 
इस्लाम धर्म के माननवाने व [ श्चाज गल यह्‌ मुन्फ बहुत उति 
करग्हाट। धद व्रडे गहगमें नये नये करारप्रानि सुले जार 
ह श्वार य ॐ निवासा यार ग्वाला की रट्न-मह्न म मिलते जां 
गह टे । जैसे, पहल यद सिया पर्टं मे रहती थां परन्तु धव परदे 
कारयान धिलकुन उठ गयारै। ल्के घोर लक्यां सव 
पाठगाज्ञा्या च्रार कालेज मे शिका पव हु । सदे शीर श्रौरव 
दोना दूफानामे कय पिक्य का काम फस 


६ १ृ 
ग्रारमीमिया (4 प्ाला४) 


यह रगीकेपृवम ण्कञचा पहाडी प्लेटो है। य्य चारों 
शरीर फे पाड श्राकर मिल गये दहे! इन पाडा की के फे 
चार्या वहत अची जावष भर वकं सेढकी रदटती-ै। 
नमे सकस ॐची चादौ श्चरारातहै। यद समुदरफी सतहस 
सत्रह हार फीट ऊंची है। 
मियो मे दन पद्ध की फ पिघलने से कदु नदिया यन 
गहे । इन नदियों स पहद्ध के वीच उपजा घारटि्यां बन 
गद हु जिनमें छपि हाती है । य्या गल्ला, फपास, तम्बाङक धगूर्‌ 
श्मौर दरूमरे फल पैदा हते ह । कुव लाने कामत कि चार 
श्दन नाम का वाग, जर्हा षर श्यादम चैवा रए धे, इय प्लेदा 
मे फिसी जह्‌ था । ति 
याँ षटुत येद दिनो ठक गर्मी पडती है परन्तु बहुत टी 
अनिरजक हती ३1 जादे का दिनि वह वडा हवा ह घोर स्वी 
भी वहुव पडती है । य्ह के पाठो फे पर्विमी ठातो पर वर्षा 
„भी ह्ातो दै शौर क्सो कसो स्थान पर जगल भो पाये जति ट1 
पहाढी दलि कैः ्धिकतर शीषे के भाग घास से दमे रे । 


1 


१४६ एथिया त प्रारम्भिक भगाल 


1 


दसस म एक प्रजातन्य यास्य स्वाप्त ह्रा } यहाँ कै निवासी - 
इस्नामनधरम क माननवाल व । श्राज ल यह सुन्क वहत उन्नतिं 
करर ह। वडे हे गहरौ मे नय नय कारप्ान सुनवै जारे 
है छीर य के निवासा यार ग्वाला कीं रहन महन में मिवे जा 
ररे हं । जस, पहल यद्रो खियां पद मे रहती थो परन्तु रव पर 
का ग्वाल परलफुल उठ गयाहै। नके शरोर लदक्रिया सब 
पाटणालाया शरीर कालेजं मे गित्ता भात ह| मद शीर श्रोरत 
देना दूकान में कय-विकय का कराम कर्ते | 


श्रारमीनिया (4९४) 


यह टर्काकेपृवम ण्क डया पादी प्ते है। यद चारों 
शोर क पाड श्राकर मिल गेे। इन पदां कौ के के 
चेो्ियां बहत अंचीह जावष भर वक्रं सेठी रष्ट्ती.है। 
नमे समसे अची चेटी श्ररारात दै! यद्‌ समुद्र फी सतद्‌ म. 
भघ्रहष्टजार फीटडंचीटह। म + 

ग्मि म इन पदादा की वफ पिधलने सें नदिर्यो यनं 
गङष्ट। इन लदिया म पददा के घीच उषजाङ घाटिर्या चन 
भद है जिनमें छृपि दवो है । यदा गज्ञा, कपास, तम्बा, अमूर ' 
श्रौ दृ्रे फल पैदा हाते टै! छदलेामे कांमतषहै कि चाग 
श्मदन नाम का वाग, जहाँ हवस्त श्रावम पैदा हए थे, इख प्लेट 
भें किसी जगह था! ¢ 


यद टच थेद़्े दिना वक गमी पडती दै परन्तु बहुत टी 
भनोरेजक हाती दै । जादे का दिन वटव वदा ष्टोवा है चोर सर्दी 
शी बहुत पठती दै। यदौँ के पषा के पश्चिमी दलं पर वपा 
भ श्येती दै चौर विसा किसी स्थान पर जगल भी पाये जते ट 
प्दादी दाला क ्रधिक्वर नीचे के भाग घास से दके रते ्ै। 


॥ 


षञ्चियाखा पर्विमी पेये १५७ 


श्न घात के स्वानो भें रघ्वालोँ फा भुरय पशा मेड ब्रयां 
वसना ६। 

चररमःनिया ष्ठं इष्य गर्‌ धनमम (कास्ट पाण) है । यह्‌ 
प्फ नदा की उपताड धटो म वसा ह। डी लन सै 
उल ऋरग्मीनियः राज्य ट के प्रवीन वा} परन्तु स 
रष्ाह पे यन्द चषरमाल्यि स्वतन्त्र उना द्विया मया! यह 
क निवासी बहत सुन्दर शरीर स्वच्छरगकेदे।! यै नेग बहुत 
दिनि स मसीही धमे मनते! 

प्ाजसयनान्‌ (\.णण्प्रषण) 

यह ण्ठ दरा देश श्रारमीनिया भोर फासियन सागर के 
धोयवसादहं। इस मुल्क का श्रधिरु भागद्भ्रनदीकोषाटीमे 
है} हससा मुग्य श्र धा (एग) रै) यद्‌ शहर मद्रके 
तेल फे कुश्रा के लिण प्रसिद्ध 

शाम या सीरिया (१५) 

यह दश श्ररय क परदार के उत्त म स्थन है । इसके परिचिम 
मेख्ममागर्ह। शामन्शिका प्रवा भाग रेगिस्तानी दै, लम्नि 
पश्चिमो पिनार पर, जाण्क निचली पटरी, यधो जादेमे 
णित ह इसलिण वदहा"जतृन, नीद, नारङ्ग, च्गृर, गेह श्रौर सै 
चैदारतिजातंदहे। 

पटले शम दश टरं सलच्रनत का ष्फ सूवाथा, लेकिन 
महायुद् के पश्चात स देश कौ दसरेय फरामासि्यो केहाथसे 
श्याम है) ताम का सुख्य नगर दमिश्स (1) एदञ) हे । 
यह ससार के सने पुराने शरा म माना सया हग 

{फिलस्तीन (१११९०५१९) 


शाम दशा र दर्तिर्‌ मे फिलम्तान दशं कौ रियासत स्थित 
है" यह यट्ल्येा का पितरि न्म म। इससे रनगनी 





+ ४३।€\ ध ७ वह्ने त 


ध गक्तिवाका पश्वो षतेलो 
र्न भान के स्थन ओ खूेवालों ७ 
इरे वि 
चराना है ॥ फा सुप्यदगा मेडनबफस्यां 


भरारमोनिया कां धुनय अनम 
क नेदा पी उपना घाटा म क्म {पिर्लण्या) है । बह 


पले श्ागमीनियः राज्य रफ & पमा डी 
के लडाई 
लाई वे षवे ऋारमानिया ससन त परन्तु (स 
क ननाम बटेत सन्दर र, स्वच् रश दिग गया । यहां 
दिने स मसीही धमे मनने) , `. लय बुव 
आभर्वनाम (५ ८पार ) 
यह एरु लेटा दश्च यारमीनिया श्चोर 
मोष वमाै। इस य॒ल्क का भधिर भाग 
शगर 
द । इसका युग्य शहर वाक्‌ (४.५) है \ द्रम भो ह 
सेल के क्रा ककिर प्रनिद्धहं म्‌ व 
शाम या सोरिया (8०५) ॥ 
यह द्शश्यरते क पठार कं उत्तरमंरितिषै, , 
मेरुम मागरदे। शामव्शकापूर्यी भाग 
पर्चिमी किनारे पर, ज एक निचली 6 ५ 
हारा े इसलिण वहो"जेदून, नीव , रद्ध, # मदे 


यैदाद्पजतेदह। 
पल्ल शामंदेश टर्को सल्तनत श्ल 


मषटायुद्ध के पश्चात इस दशक देपरेर + 
श्चागडहै। गाम का युष््य नगर दृमिपक ( 
यह ससार र यमे पुराने शहर में माना यया 
फिरस्तोन (९१०५५०९) 
शाम दश २ क्ति मे क्लिस्वान ` 
ह। ह यल आ का पिति न्य 


< 


१४८ एशिया फा प्रारम्भिक भूगोल 


यरशलम (वल50]न0) ह जिखका यहो श्यौर मसीही पवित्र 
नगर मानते है । महात्मा यीजु यहो पैदा ण्ये इसा$नधरम का 
च्रामम्भ यही हमरा था । ।फलस्तोन करा मुख्य वन्न्रमाह जाप 





1१18 0 0९० इला 1 दप, शनक धत 
तटा ९०1 ६ पला वृणालुः8 १ दठाा९्‌१ 76 (द्व 85; 
(1१3) हं 1. महादव मे पटले फिलस्तोन टकी के अरीन धा, 
लेकिन लडाई फे पश्चात इमका श्रन्थ अगस के हाथमे 
श्रागया ' फिलस्नोन देश म हाफर एर रेल की साइन दमिश्क से 
यें सद्‌ (एण ऽपात्‌) तक जावा है । † 
यरव का प्लेटा (चै प्प) 
. वृह प्रायदरप एक प्लेट हे भार एशिया के दक्षिणी परिविमी 
"मेतसाह। लाल सागर श्मौर श्चन की याडी,के कारण 


एशिया का पर्विमी प्लेटा १४९ 


य्‌ शरफ्रीका मदष्रीप स श्ल्गदे। इमका ठासं मी व्डिणी 
हिन्द ायद्धीप की मति परिम से पूवं कीतरफहै। 

शरव का प्लेटो चिलकुल रेगिम्ान है, क्वल उसफे किनारे 
पर पहला भाग प्रदाडी श्रौर उसके वाद्‌ दूसरा भाग चमस्ता 
हा रेगिस्तानी मैदान है जरं पर हमेशा जलती हई रेत दिशा 
पडी ई! यद्‌ भाग दक्षिण की श्नोर फेला हुमा है शौर तीसग 
भाग एक चटा नखलिस्तान है, लिसमे कद चश्मे श्रौर उनकी 
घाटियौँ दं पाटियो के दलि पर चयगादहे, सेनी बारी मी 
हेदी है रर फलो के पेड लगाये जाते दै । इसी उपजाॐ भाग 
को नजद्‌ (०९) कहते दहै । नजद्‌ को सारे श्वर मे श्रावाद 
श्र उपजाऊ कहा जाता है} 

रगिस्तासी सथाने का जन्वायु, जैसा क्म जानते है, ब्रहुत 
ग्म श्योर कष्टदायक हता है । इस रेगिस्तान का जलवायु भी 
ेसाष्ठी ह! लेकिन जद में गर दिनम गर्मी पडती हितो 
रात सकं दती दै! नजदके हर एक भागम सजूर के पेद 
श्ययिक पाये जवे हे । हर एक उपजा भाग मे यहाँ प्रास तीर 
से सजूर के पेड़ यये जते दै । श्ररय के कवि लोग सजुर फे 
येद के ` जङ्गल का बादशाह कते दै ! नजन मे श्वर के 
भरसिद्ध घोडे पाये जाते है जिनो वद के लोग सब वसतु सं 
अधिक प्यारा समसत दै ॥ ध 

नजद के श्रतिरिक्त श्यौर कई दे छादे नयक्िस्तान ष 
जिम सती बारी, फला के वाग श्रौर सजूर के पेड लगाये जाते 
ट । इन नद्रल्लसलानां के लोग हमेशा मकाने मे रदे है! वाकी 
जोग दूसरे रेगिस्तानी न्को कौ माति स्नावा टै अरण 
चम्‌ सै दूसरी जगह शरपने उट लिये क्तिर्‌ 1 श 
श्रव पे दृन्निए-पर्विम मौर दकिण-पूवं के कोने पदाढ़ी ` 
इन भिः म ङु बां होती दै शौर लग „गे 
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अरव फे दिए पूवे मे उमान (001८7) नामका राप्यद श्नौर 
दुक्तिणि पश्विम में यमन (१०९०) फी रियासत है । यमस ऋ 
युख्य शहर मेाखा (#10९)8) कडवा के लिए प्रसिद्ध है 1 

श्रव फा चघ्रफ्ल यद्यपि हिन्दुस्तान के चतव्रफञ के वराचर्‌ , 
है लेकिन य्ह कीष्ुल श्रावादी दस लाससेमीकमदै। एस 
समय भो य्ह पे माग हं जिनमें श्रव तक किसी मलुप्य का 
गुजर तक नो ट्या । रेगिस्नान म ॒श्वाने-जान की कटिनाइयों 
ॐ कारण सारे श्ररवमे एरु षौ वाद्शाह फी हुद्ूमत महीं ' 
रतो | 


५ 


-- = -- दु 
|; > ^ ५ १. 





‰ एतरणा ता ठकार या तष्य 


¢ = 
छ्मरव ॐ निवासो, श्रौर उनमे भो सूस कर वेदी नाम 4 
जंगलो, बडे श्राियि-सतलर्‌ करनवाले होने है । पं 
मेदमामा क श्ाराम > किण ध्रपनो' नान ठते देना उनका 
| | 


॥ 1 
॥ ९ =. 
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मामूती, फाम है) येताग ण्फ मश्व एवा (निख पर एक 
सन्यालिती द) श्रौर उमे ऊषर ऊट फ वाल फी ण्ड श्रवा 
(जन्मा यपदा) पुनन 1 इक सिर पट सपद कन्द कौ 
येषी दतो ¢ निने चारौ आर य लाय रेणमा या सूतौ रस्सी 
सपर रुत ह जिसर ससि कथा पर लक्कः रत्वे! हर ण्क 
जादि श्रपवा सुह श्चप सरदार फ श्जभाते हवा है। 
धरेयकेरटा फ पाल्यसी वकनारय कयाय दो पटे दादर 
अधा (३८०८६) श्योर मदा (1८114) ८1 गदौता नें 
इम्तामर्म फ प्रचार एरय सुहम्मद साल्व फी कत हे | ष्ठ 
कावा ह भौर यही स्थान सुन्द साद्य फा जन्मभूमि ६) 
यहाँ ह्र साल हर जग के लाम्बा मुसलमान ह्यं फरमे जने 
) देसी कार्ण यष शहर षड व्यापारिक स्थान प्रन गया 
ह] म्या बहुत चदा मनारलक शद्र ह । दसरा मके चैी 
श्रौ मारव अवी वो पत्थर का तथाद्रवानरदै। हञ्जे 
प्वमामे मे यत फी वदेत पदल श्रर सनक नग्ने लाय हाती 
1 हिन्दुस्तान सष करने फे लिण जानेयति ्रविकतर जहाज 
पर जिद्दा तक भचेष्टे। जिद्धा (21१41) लाल सागर पर णकः 
यन्दरयाह दै? जिद से ऊंट पर सार हार गा मद्ौना 
करी जाते द । लेकिन उत्तर को तरफ सेषञ फरनके लिए श्रनि 
चापे दरभिरक से मदानातफग्ले परश्रातति ष) श्र मदीना 
मक्षा सक उट पर जाते ह! श्रव के परिविमौ मागम 
्दिनाज (पण्य) की स्वासते है} मका शर उमृफी 
सभधानी है। 
श्चद्न फा मशहूर घन्दरगाह दक्षिण प्रिचिमौ भिनारे परः 
काल सगर गे जानेस यं पहले, स्थितश्च । यह नन्द्रगाद 
गरा ऊ परधिक्छार मेहे! इस वगत पृहे ष्टी क्यिज। 


सुष्छादै\ 
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प्रथन ~ 
शरान र श्रय के पत्रो मे वां की कमी केकया क्या 
चारण ६१ , 
~ नगलिस्तान विसे कहते ह ९ ये रेगत्तान वेदयते स्यो मे धये 
जतिर्टए 
३--दगन ° प्लेटोग्रों के निवासिये ॐ मुय उयम"क्या हं ? 
भ~व देश या श्रनातेलिया वनस्पति क श्रतुसार किनि भिनि भार्म 
म वाग जा स्ता कौर्मे सममे श्रधिक श्रायादी रिस 
भाग्ये? १ स मागके लोगा के मुख्य उम कौनसे है? 
५--नीये लिते स्थानो के परे मजा जानतेदो उताग्रो ~ 
नजद) काबुल की घारी, शीराज, दमिश्क, पिलस्तीन | ' 
६--मेमेषोरामिया वी मुख्य उपो के बतायं श्रौर यद भी वताग्रो 
कि वे क्ट कट पार्‌ जाती है] 
श्रभ्यास 
श-पिमी एरिया के एक नक्शे मेँ कुल देशोंगे उनकी 
५ शशधानि्यो के माय दिपाग्रो । 
८ पसरे नकश में यह माग दस प्रकार मरि-(२) रेगिस्तान, 
भरे स ये, (२) पादी स्थान शरोर जंगल, रे रङ्ग सेः, 
(९\ उपभाऊ भेदान जदा सेती होती दै, लाल रचे, 
प भस के मैदान जदा चरादं होती है» पीले रङ्कः + 


तेर धकरण 
पास पडास की सैर 


दन्दुस्तान श्रौर एशिया कै श्न्य नशो का भूगोल पटवे 
समय तुम देखने राये ह्ये कि दुनिया के सम्पूणं भाग मे वनस्प- 
तियो रौर फसलो की उपज के लिएनतो धिक वर्पादहोतीदै 
छरौरनहर स्थानमभें जमीन इस फाविल होती हे किरम पर 
खेती की जाय । क्योकि वनस्पतयो के लिए न्मम, श्रधिक 
गर्मी तथा वप के श्रतिरिक्त सूस्यै की रोशनी श्रौर सादकफी 
श्रावश्यक्ता टे । जिस प्रकार मलुष्यो शरीर जानयरा के समय 
पर खुराक मिलने फी श्रामेश्यकता होती है उसी प्रकार वनस्प- 
तियो के भी एकः नियत समय पर इन चीजो की श्रावश्यकंता 
होती है । यदि वनस्तियो को ठीक समय पर श्ायश्यस्तासे 
कम अथवा अधिरु गर्मी श्चौर वपां थना गाद मिलेगी तोये 
मनुष्यो की तरह दुबली पतली श्रौर कमजोर हो जायेगी । 


इन सय बातों के श्रतिरिक्त येती की कसले दसं कारण 
मीखरावटो जाया क्ती हं किये दीक समय पर वो शौर 
कारी नही जाती--या उस समय वर्या हो जाती अथवा सिंयाई 
कर दी जाती है जव इन्हे पानी की मरिलडल श्रावश्यस्ता नहीं 
रहुती ¡ यदि देम सती थना दरपि-शात्र जानना वाहौ या 
यदह कि ठेदातीः क्सन क्सि टोशियारी शौर परिम से 
वुग्डारे लिए तरद तगह ॐ नाज, कपास, तिलदन . शरीर सन 
श्यादि फी श्रन्यी फसलें पैग क्से, तोदुमसालमें कमम 
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कमय चार सेतो की सर करने जात श्रार छ्रपती सैरमे सेतो 
फै विषयमे निम्नलिगित् वाव क्तात करो-- 

(९) प्सला के वोन का उचित्त समय, फायदा श्रोर यायै 
ष्ठी दशाण। 

८२) फमला के सीचने श्रौर काटने का ममय रोर इमे 
भाखार के लिण तयार फरन गा उद्घ । 

(३) यपं कं भिन्न भिन्न समया म॒ फमला के लायक जल 
वाघु। पताकी सर क्सने क लि तुम मितम्बर शरोर माचे के 
श्मारम्ममश्रौरहास्फेताण्क बार जलाः केघ्मारस्म मे भी 
जाश्रो ता जच्छाहा। 

छखद मं सतेना की सेर-यदि तुम जुलाइ म सेतो कौ 
भैर क्न जाश्राता तुम वपा के श्रारम्ममे फिलनों का सेना 
म उन फमला के वेते हण्देनेगे ज श्मधिक्तर गर्मी श्रार , 
रसात मे शो पनप सकनी ड अथवा गमं श्रीर्‌ न्म जलवायु 
मे पूलतता फलना ह । इनम से सख्य स्वार, बाजरा, धान, सका, 
शैख, श्ररदर, तल ह । ये सब चोज परराफ की कसल कदी 
जती) श्रपनो सरमे ठम बात के ध्यान से व्याकि इन 
चीसाके लिए [कमानेाकोाखेनांकीतेयारी मे श्रधिक परिमम 
महौ करना पडता । पै पल णर वार ग्वेत जात कर वे दिय जति 
दै। पचन्तु इस बात को कोशिश शरीर सवस्मरी वश्य करनी 
पठतो करिरनकथानि में देर न हा जायश्रथाच पहला या 
दरूसगो यर्ा क दातेदहोये चोचं गोदो जती हंताक्रिवपा का, 
प्पानो सुयनेसे प्रध्यौ का गरमा इतनो न निकल जाय कि बीज 
मै ऋद्ुश्चाद्ीन पटे) क्सिान काोँध्म वात कां भो ध्वान 
स्च्ता हे क्रि बनेिङे वाद क्होंगीधद्दो चान्य जाय . 
जिममे नमेत सै भद्र इतनो वर ्ाजायषिसुय्ा उमे फा 
क्य उपर न आ सके) 


५ ् 
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सितम्बर रौर श्रङ्टूवर मे खेत फा सेर--सितम्बर यः 
श्रवद्पर में जब तुम दसरा वारसेना कीसेर कां जाञ्नगेत्नो 
उन चीो के पकर हुईं पा्यगे। जे ध्रापाद्‌ या जुलाई में बो 
गई थो! उनमें से केवल यरहर श्रारदैसतेयारनष्टोगी श्नौर 
उस्षफी तैयासो के लिण कई महीने लगगे। कफपस्र च्रौर्‌ श्ररण्ड 
कीमी कटनी श्रास्िर श्रकटूयर तक श्रू हो जासी है । श्रक्टूबर 
ऋ महोनां हमार मुल्क मे रररीक फे कटने का महीना है) इस 
महीने फे अन्त तक वर्षा सतम ह्‌! जाती है| च्रासमान सप्र 
न्ेखता है मौर जलवायु ग्म तथा नम हो जाता है श्रथात्‌ जुलाई 
शीमौतिनतो श्रधिक गमौ षड़तोहे श्रौर न श्यधिक्र सर्दी। 
डस व्य मौसम मे किसान फसलो को काट कर खलिदान मे 
इषद्रा कर लेते है रौर मडाइ करके दाना श्रलग कर देते है । 

गर तुम किसी श्नि रल्वस्ल फार्म श्रथवा कृषिकालेज पं 
सेतो की सेर करने जायो ता तुम देद्ाती किमानो के सादे दल 
मौर सेतो फे प्न्य भ्रौजारो के ललाया नय ञ्ञ वे क्ष देसोगे 
चितम जुताई बहुत गहरी द्वातो हे ! इस श्रतिरि्त लुम वहाँ 
खतो को बरार करने, घास फूम जमा करने, जानवर का चारा 
जमा करन श्रोर काटने चाद्रि को नई नद कल मोटर फो ताक्रत 
से चलतो दुई देखोगे । इस सैरमे तुम श्सिनाको ये सेत तैयार 
करते देखोगे जिनमे गेह, जै, चना, सरसां मादि वोपरे जततिै। 
द्ेसङा रबी च्रथवा जादे फो फस (‰(10167 (070) कते 
हि। एस फसल के लिए खेत। की तयारी में किसानों को बहू 
महन करनी पडता है। सेनक कर बार जातकर भ्रौ का 
शलयमः, मुर्खे करना पड़ता दै) जिसमें रवो के पोरधो को 
लरम जढ सरनता से फिसौ तरद्‌ गहराई तकत पैल सकं मौर 
भूमि से अपनी सरक्‌ प्रा रर खक 1 सके अरपिरिक्त यतीः 
मे खाद्‌ डालकर म्हि का शक्तितालो बनाना पव्ा दै। 


